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प्रेम व प्रेरणा की अजस्र ख्रात 
जीवन सगिनी श्रीमती कमला आसोपा 


के लिए 


में आभारी हूँ-- 


-- समस्त उपयास लेखिकाओ का, उनके उपयासी व विचारा का शोध प्रव घ म 
उपयोग करने के लिए 

>- गुरुवर डा कहँयालाल शर्मा का, शोध निर्देशन के लिए 

-- अभित डा शिव नारायण जोशी (शिवजी) का, पगय पर पर प्रेरित कर उत्साह 
बढाने के लिए 

-+ भाई सूय प्रकाश विस्सा का, शोध हेतु सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 

“+ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का भ्रथ की प्रकाशन सहायता देन के लिए 

“ राजस्थान विश्वविद्यालय वे कुल सचिव श्री एत के सेठी एवं उप कुल सचिव 
श्री आर एन श्रीवास्तव का तथा प्रोजेक्ट सेक्शन के श्री पी पी पारीव का, 
यू जी सी की प्रकाशन साहयता दिलाने हेतु कष्ट उठान के लिए 

-+ मभित्रवर डा गेवरच<द आचायें, श्री प्रेमरत्न व्यास, डा धमचद्ध जन, डा दिवाकर 
शर्मा एवं श्री हरीश मेहता का, उत्साहवद्धन के लिए 

“डा नामवरसिह का, परीक्षक के रूप मे 'शोध प्रब॒घ की जितनी तारीफ की 
जाय कम है! कहते हुए इसे हिंदी शोध को नयी दिशा देने वाला शोध प्रवाध 
बतलाने के लिए 

-- भाई देवीच-द गहलोत व श्री काइदअलो का, पुस्तक का आवरण पृष्ठ तयार 
करवाने के लिए 

" की दीषदाद साखला व 'छाफला भिट्स' के समस्त कमचा री व चुज का, पुस्तक 
को सुदर छपाई के लिए 

-“ डूगर काछेज बीकानेर के विभागीय साथिया का, उनकी शुभकामनाओ के लिए 


-7 बीकानेर के साहित्यकार बघुओ व समस्त साहित्यिक सस्याओ का, साहित्य की 
समम पनपाने म सहायक हांने के लिए 


“जय सभी मित्रो, हितपियों, परिजनों का, कम की प्रेरणा भरने के लिए 
“7 आत्मज परितोष व पुनीत का झांध हंतु सभी प्रकार के परिश्रम करने के लिए 
डा पुरुषोत्तम आसोपा 


आमुख 


प्रस्तुत पुस्तक हिंदी म एवं सवथा नए प्रकार का शोध प्रयास है । इसमे महिलाओ 
के उपयासों मे चित्रित पुरुष पात्रों का विस्तत अध्ययन बरते हुए आज की 
महिलाओ थी द॒प्टि में पुर्ष के स्वरूप को स्पप्ट करने वी गम्भीर चेप्टा वी गई है। 
समाज भ स्त्री और पुरुष दोना उसकी स्थिरता के लिए अनिवाय हैं। कि तु पुछप 
प्रधान सामाजिक सोच वे वचस्व वे! कारण अब तक महिलाआ वे पितन वो 
अनदेखा क्या जाता रहा है। उसकी अपनी भी मायताएँ हो सकती हैं या उसकी 
अपनी भी अलग कोई दुनिया हो सकती है, इस तथ्य वी संदव उपेशा की जाती रही 
है। कितु अब आधुनिक सत्या को प्रसार वे साथ साथ नारी की स्थिति म भी पर्याप्त 
परिवतन हुआ है। समाज मे आज नारी अपने वास्तविक अधिवारो को प्राप्त करने 
के लिए सचेप्ट है। दिए गए सोचो का अनुपालन करत चले जाने की जगह अब वह 
अपने आत्म विश्वास के आघार पर निजी व्यक्तित्व व। परिभाषित करने के लिए 
कृत सकलप है। 


आज नारिया का अपना चितन पक्ष है अपनी मायताएँ है, अपनी रुचियाँ हैं, 
अपनी आस्थाएँ है ओर जपनी ही जीवन इष्टि है। सामाजिक स्थितयों समस्याओं 
के प्रति अपने स्वत न विचार रखती है, उह निस्सकोच अभिव्यक्त भी करती है। 
उनमे सबसे अधिक पुरुषों के “यक्तित्व एवं आचरण से सर्म्बा धत उनकी मायताएँ 
है। पुरुष के व्यक्तित्व के घारे म मानो पहली बार नारिया ने मूहू खोल7र कुछ 
कुछ वहा है । समाज मे बचारिक सातुलन के लिए अत आज जिस प्रफार नारियो 
के प्रहि पुरुषो के विचारा की जानकपरा अपेक्षित है दसे ही पुरुणो के प्रति न/स्फि के 
चितन को जान लेना भी अत्यत आवश्यक है । 


प्रस्तुत शोध प्रव घ म छेखिकाआ के उपयासों म प्रकट होने वाली इसी दृव्टि को स्पष्ट 
करने का प्रयास किया गया है। शोध प्रवध का विचारणीय विपय हि दी उपयास 
लेखिकाओो के उपयासा में पुरप चित्रण है। प्रव घ भ प्रारम्भ स लेकर महिला 
बप (976) तक के उपयासा को आधार बनाकर पुरुपो के प्रति महिलाओ की 
इष्टि को स्पष्ट करन का प्रयास हुआ है । शोध प्रव ध के पहल अध्याय म॑ महिलाआ 
द्वारा चयनित विपय क्षेत्र को स्पष्ट क्या गया है। दूसरा अध्याय 'उप यास 


लेसिवाओ का व्यक्तिव एव जीवन दप्टि है। तोसरा अध्याय महिला उपयासकारा 
के पुरप पाव' हैं। चोथा अध्याय महिला उपयास लेसियाओ के उप'यात्ता म पुरुष 
का व्यक्तित्व है । 


शोध प्रबंध वा अतिम अध्याय उपसहार है | इसम झाघ के विध्कर्षों को प्रस्तुत 
किया गया है। महिलाइत उपयासा के पुरुष पात्रों वे निरूपण दवारा आज बी 
महिलाओं वी दृष्टि म पुरुष! का स्थापित करन वय प्रयास किया गया है। मिध्कप 
पर पहुँचते दे' लिए यह स्पष्ट क्यि। यया है कि उपयासता म पुरुष को चित्रित करत 
समय मारी रुप में लेखिकाओ की दृप्टि क्या रही है ?ब्या पुरप का नायकर्व सण्डित 
कियायया है ? क्या पुरुष की सामाजिक प्रधातता को अस्वीकारा गया है ? नारी की 
विवशताओं से इस हप्टि मे किस रूप म बागे बढा गया है ? इस विन्दुओ पर दृप्ठि 
डालमे के उपरात नारी की इष्टि मे पुरुष, को स्थापित किया गया है ) 


अध्ययन के द्वारा मह प्रमाणित हाता है वि महिलाओ के उपययासा में पुरुष के चित्रण 
भें क्रमश विकास हुआ है। स्वतजता वे पूव तक पुरुषों के प्रति प्रृज्यभाव क॑ दशन 
होते है। यही भावना स्वृतत्रता बाद के प्ररम्मिक उप यासा में भी रही, किशतु 
परवर्ती उप'यासो मे पुरुष के प्रति पूज्य भाव में कमी बाई। उसके दोपा का 
उदघाटन अधिक विस्तार से क्या गया और उसके “यत्तित्व में समकक्ष नारी के 
व्यक्तित्व को उठाया गया। साठोत्तरी कात्र मे युरुप के अहकार यौन दुबलता, 

पलायनवादिता आदि पर प्रश्व चिह्न तसाए गए। कही हही उसकी बिवशता, 

ल्घुता भादि को भी प्रस्तुत किया यया। पुरुष क व्यवितत्व पर वारी के अह को 

प्रत्यारोपित क रचे का प्रयास भी किया गया । पुरुष का यह व्यक्तित्व जहाँ समकालीन 

पुरुप उपयात्त लेसका के पुरुष पातों के समकलत है वही आज के पुरुष की नी सुदर 

अनिव्यकित देता है । 


हिंदी मे इस प्रकार के विश्लपणात्मक शोध प्रबाधों का अभाव है । मैने अपनी और 
में इस दुष्कर बाय का करने की यथाशवित चेप्टा की है। पुस्तकाकार सामग्री के 
अभाव म पत्रिकाओं में विखरी सामग्री वर तथा अध्ययन व॑ उपरात निर्मित दृष्टि 
वा प्रचुर उपयाग किया गया है । अपने भ्रयास म मैं किदवा सफ़न्न रहा है इसका 
सूल्यावन करने का दाशित्व विदुवाद्‌ समीक्षया पर छाडत हुए में झोव की ब्रुदियां के 
के लिए अग्रिम क्षमा माग लेता हूँ । 


डा पुरुषोत्तम आत्तापा 


अनुक्रम 


पहला श्रध्याय_ लेखिकाओं के उपन्यासों मे चयनित फ्था-विपय 
विपय क्या हो 3, विपय की एकाग्रता 4, विषयाधिवंय और विपयात्पत्व 
24, विषय निरूपण मे तेसवः के विचार 4, लेखक वे विचारा के प्रतिनिधि 
पात्र )5, लैखिकाओं के पुरुष पात 5, लेखिकाओ के द्वारा चुने उपयास विषय 
6 विपय चयन वे सम्व थे स लेखिकाओं के विचार 6, लेखिकाओ के 
उप-यासा दा विभाजन 6, नारी की पीडा को मुखारित करने बादे उपयास 
7, सपपशीत नारी की कहानी कहने वाछे उपयास 9, नौप रीऐशा नारी की 
कहानी कहने वाले उपयांस 20, नारी वे! भटके कदम की तासदी को प्रस्तुत 
बरने वाले उपमास 2, प्रेमाथित रोमास चेतना वाते उपयास 22, योच 
भावना वो सुर्खारित करत वाले उपमास 24, पारिवारिक जीवन के कथानवा 
पर आधारित उपयास 25, दाम्पत्म सम्य धा को अस्तुत करने वाले उपयास 
27, सामाश्कि सम्म्याओ पर आधारित उपयास 28, विष्कषप 38। 43>32 
दूसरा प्रध्याय. उपन्यात्त लेसिफाओं का व्यक्तित्व शौर जीवन दुष्ट 
उपयात्त लेतिकाआ का व्यक्तिव 33, प्रारम्भिक परिवेश 33, शक्षणिव योग्यताएं 
34, व्यवसाय 35, रचना ससार 36, जोवत हुष्टि 38---विवाह 37, अतर्जातीय 
विवाह 38 तलाक 39, प्रेम भावना 40, योत भावना 40, नतिव मूल्य 42, 
परिवार 44, धम 48, फैशन 50, जातीयता 50, नारी चितन 50, नोक्रीपेशा 
नारी 5), पुरुषों दे प्रति धारणाएँ 52, रचना प्रक्तिया का स्वरूप 54--पथार्थ 
का निरूपण 56, मधाथ ओर कल्पना 58, भागा हुआ मयाघ 58, ययाथ चित्रण 
जीर 'बाल्ड लखन! 60, निव्य 6 | 33-68 
तोसरा श्रष्याय महिला उप"यासकारों के पुरुप-पाच 
पुरुष पाती के विविध रुप 69, युस्थ पात्रा का बर्गेविरण 69, वारिवारिव 
सम्य यो वो हष्टि से काच्नित पुरुष पाप 70--परिवार मे पिता ने अनेक रूप 
70, पिता केखफ्म पुरुष 70 पुत्र वे रुप पुरुष 73, भाई के रूप में पुरुष, 73, 
जप, 78 पुरुष 74, दामाद के रूप मथुदप 75 बहनोई के रुप में पुरुष 
दि जो थी इप्टि स चित्रित अय पुष्प 77, साराश 77, 
धार पर चिचित पुरुप-न्पाध 78--वामना-घ पत्ि 79 


अहकारी पति 79 अत्याचारी पत्ति 80, अनुकुल पति 8!, विवश पत्ति 82, 
साराश 83 विधुर 84, प्रेम सम्व धो के आधार पर चित्रित पुरुष पात्र 86--- 
आदश प्रेमी 85, असफ्ल एव निरात्र प्रेमी 87, घीसेवाज एवं '्रमरद्ृत्ति के प्रेमी 
88, साराश 90 ब्यक्षणिक मोग्यता के आधार पर थिश्रित पुरुष पात्र 90-- 
शिक्षा के प्रति विचार 9 विदेशी झिला प्राप्त पुरुष 9] शिक्षित पात्रा मं 
बौद्धिक चेतना का स्वरूप 92, अशिक्षित पुर्ष 93, साराश 94, सस्कारों के 
आधार पर चित्रित पुरुष-पाञ्र 94, क्षेत्रीय सरकारो के आधार पर लिप्रित पुदप- 
पात्र 9/6--महानगर के पुरुष पात्र 97, ग्राम्याचल के पुरुष पात्र 98, पवताचल 
के पुरुष पान 99, विदेश यमन विए हुए पुरुष पात्र 00, विदेशी पुरुष प्रात 
0) सामाजिक वर्गों के आधार पर विश्रित पुरुष पात्र 203--उच्च वग वे 
पुरुष पात 04 मध्यवग के पुरुष पात्र 04 निम्नवस के पुरुष पात्र 707। 
69-447 


चौथा श्रध्याप. महिलाओ के उप-यासो मे पुरुष व्यक्तित्व 
पुरुषों फा बाह्य व्यक्तित्व ! [ 2--सौट्य ]2 शिप्टाचार 5, साराच 7, 
पुरुपो का आतरिक “यक्तित्व !7 सामाजिक धरातल पर पुरुष चितन का 
हवरूप !89--विवाह सम्बाधी मायताएँ 78 विवाह का स्वरूप 478 
बिवाह का प्रयाजन 9, विवाह और प्रेम 20, रोमास ओर विवाह 20 
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लेखिकाओं के उपन्यासों भे चयनित कथा-विपय 


उपयास भावव और उसके जीवन का यथाथ निर्पण किया करता है। यही कारण 
है कि युग विशेष के उपस्थित सामाजिव सत्य का प्रत्यक्ष प्रभाव उपयासो वे क्थानका 
पर भी टसा जा सबाप्रा है। यथार्थ के अपेक्षित आग्रहा के कारण उपायानकार 
मंदव उनसे बेंधा रहता है । अपनी मौलिव प्रतिभा से वह जीवन यथाथ म॑ कल्पता 
वा अद्रुत सम्मिश्रण करते हुए युगसत्य की वास्तविक छवि को चित्रित बरने नो 
चैप्टा करता है। मानव जीवन का सफ्ल अक्न वरना ही उपयागकार का मूलभूत 
प्रयास होता है। उसके पाय काल्पनिक होते हुए भी वाल्तविक प्रतीत होते है । इसी 
भाँति उपयास की घटनाएँ सच्ची व हाने पर भी सत्य होन का आभास देती है। 
इस प्रकार उपयासकार अपन क्थ्य को उत्रिम कितु यथाय प्रत्तीत होने वाव रूप मं 
अभिव्यक्त वरता है । 
विषय क्या हो २ 
उपयासा के समग्र अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है शि रमका विषय सेत 
मुस्यत जीवन यथाथ पर वे (द्रत होता है। इमके अवन मे लेसवा का यह प्रयास 
रहता है विः अपन कथ्य का व वास्तविकता के निकट बनाए रस । चचानिक युग मे 
जय से मानव के सामातिक मृत्या मे परिवतन हुआ है तय से उपयासवार!। के दारा 
प्रवातक निर्माण मे भी वचानिय इप्टिकोण सपताया जाते जगा है। जब सहज 
विश्वास या परम्परावुमोटित विश्वासो वे आवार पर जीवन वी अभिव्यक्ति नहीं 
पी जाती है। अप उसका यथायपरक आधार भी जाय ते आवश्यक समझा जाता है । 
यही कारण है कि पुर्वापेशा सामग्रिक उपयासो वा विपयनीत्र ने कबन विम्तत हो 
गया है वर वह जीवन के विविध खांतो से प्राप्त सय का जावलत करन वी भी 
चैप्टा कर रहा है। आज उपयास क॑ विपम को चाह्य जीवन के अपर तक ही 
सीमित न रखवबर व्यक्ति बे जातरित्र सत्या व उदघाटदन मे भी सलग्न बरना 
जरूरी हो घया है। इस देसते हुए अब उप”यास वो विपय क्षेत्र की परिधि को 
सुनिश्चित्‌ करना आसान नही रहा है। चूति किसी एफ ही प्रकार बी वीउन सामग्री 
उपयास के लिए रृढि नही बन सकती है जत विपय वी हूडि था निर्देशक व्यवस्था 
भी उसकी कथा के सिर्घारण ये सम्बध मे अनिवायता वे रूप मे प्रकट नरी वी जा 
भक्‍ती है । 


5 
की 


जेद्विकाओं के द्वारा चुने उदायास विषय 

भमनतता व स्वातत्ञता बी बहू उचित नारयजी वे बाउजूद भारतीय नारी बन 
सीमाओ मे बंधी हुई है। यटा की सगाज व्यवस्था मे पुद्या या जो अधिरार और 
सुविधाएँ प्राप्त ई उन्‍्स नारी आज भी यांसा दूर है। हम नारी महिमा वी प्रूणता 
क्र सिफ पर यो टहरी वे भीतर ही दगन वे अम्पर्त हैं । *म वारण नारी ये लिए 
अन्न प्रत्यद्ष अप्रत्मस व थना थी सृष्टि तित्य होती रहती है। वेथियाओ ने नागा 
पर होने वाल इन जायाचारा को गहराई से अनुभव किया है । सम्बेत्ता के स्वर पर 
मारी की पोडासयी जनुभूतिया से अत्यत गहराई से जुडे हान का दाम * हाव अपने 
तेसन में भी जिया हे। “परे उपयासा वे विपय *मी कारण मुर्यत् नारी बी 
समस्याओं से ही निभित हुए हैं। नारी वी समम्याआस पर प्रेम भाउता परारि 
बारिक्ता का सत्य, पति पत्नी सम्प्र घ आहि विपया से सम्यीधन उपयासा में थी 
मुस्यत मारी वो ही वद्रीय महत्त्व प्राप्त हुआ है । 


विषप चयन के सम्याध में लेलिक्षाओ थे विचार 

मारी न सिफ नारी को हां अपन उपयासा वा विपय बनाया है रस सत्य को ये 
लेपियाएँ भी स्वीवार करती है। व्स सम्व घ मे आम स्वीवारोत्ति मे रूप मे 
मूपवाला वा यह कथन उचित ही प्रतीत हाता है जि 'अपुभव प्रही कहता है कि 
सखिकाजों का हेत्र अधिकतर घर और नारी मन रहा है जयवि पुरुष लेखक वा घर 
बाहर दोना लविन हम दस क्षति की पूति भी ता वर लती हैं--नारी मन वी 
जधाह गहराईया में पठवर। जोर इतना ता मैं दावे ये' साय बह सकती हु वि. नारी 
के अदर इतत गुट निजिस्म गरुफाएँ और पादीरें है वि इन भेट पाना जासान 
नहीं--जितनी मत्यता और ईमानटारी से नारी भेर सकती है पुरुष नहीं। 


आचापय हजारीपसाद द्विवेरी ने नारिया के विषय चुनाव वो सग्रत बतलात हुए 
कहा है 'गह विचित्र बात हैं कि स्त्री जब साहित्य लिखती है स्प्रिया वे बार से 
ही लिसती है और पुरुष जब साहित्य जिखता है तब भी स्त्रियों के सम्बन्ध में ही 
लिखता है! होता मे अपर यह होता है कि स्त्री वे जिसने का उद्देश्य है अपत 
विपय मे फले हुए श्रम वा निराकरण और पुल्प का उद्देश्य है उसके विषय म और 
भी भ्रम पदा करता ) है 


लेखिकाओ के उप यासा का विभाजन 

जखिकाओ के प्राय सभी उपयास नारी वा एवं उसकी समत्याओ को ही केड्ध मं 
रखकर विस गए है । पके उपयात के ऐस मर्यादित विवय-सेत्र का देखते हुए 
चाह गास्तीय परम्पराजा वे आधार पर विभाजित करके देखता उचित नही है! 


)6 मह्लाजा की इष्टि म॒ पुस्य 


विपया है आधार पर निम्नलिसित ब्ग्स 


री के टूर हैआा ह उेधनुप", 
गीती बात एक 9 रैप्ति स। वे (५ इत्यादि 
भी नारी की लेड कप है । बसे चाहे शिक्षित हे 
या चाहे 'क्षित, अयतिश्षी (६ वेचारो क) हो रम्पराआ) कप करने 
री हो चाहे वुरूप ही अआप्त होती 
भावना प्रमाज निरादर ही कि 
काली लड़ की राम अपनी कहानी *7 सहानुभूति श्राप्त नही करना 
अाहती ब्याकि कोले रगक का बाहर तो ज्से अस्वीकरत जाता 
है। त्वचा ज्ज्वल भू होने पर: श््त्य जज्ज्वक हो यह जानने की किस 
इरसत है | * ८ छोड़कर योग्यता रेखन पर +) वह सदक अपनी बडी 
बहिन के सा अरबदीज, की है और पसिफ रय के पिछड़) रहती है। 
क्र््तु अततोगत्वा कम डिप में उसके गुगा। की परकी उसे प्राप्त ही जाता है । 
जुडे १८5" विधवा पासे के पीड़ा के अभिव्यक्त 7 है। पक्ति के मृत्यु प्र 
चेबिकाल। के 7म चयनित क्या वि 


परिवार वी भव्सना वी शियार मिस श्रीवास्तव टिलित हो हुए थी सामाजिक 
बाधना बी निरथय' बडिया मे जयड़ी जान यो विय हैं।  ”सा साचा था, आयिए 
कष्ट के सियाय बाइ समस्या सामय नही जायगी पर तु यह ता दे रा परम्पराएँ सामत 
है जि ह तोडन थे लिए ब्तिना सघप बरना पढ रहा है और दु स ता तब हांता है 
जब हम जस शिक्षित लाया या भो परम्पराज वी वडिया मं बधा वा विवश हा 
पडता है। ' पुरप व अत्याचारी रुप वा वणय एस उपयाग म विस्तार से हुआ है। 
नारी और पुरुष वी मश्नी एप ही उग वी हाती है जारी और पुरुष मं वाई सम्बंध 
नही हाता सिफ यौन सम्व प हाता है। 8 टिनेशर्या दगी डालमिया वा उप यास मुझ 
माफ बरना भी नारी वी पीड़ा वा अभि यत्ति दता है। बचा वे नायव सठनीं 
स्वय ता एबाधिव पत्निया वे पत्ति ह लकिन अपरी पत्यिया बा व सीता बे आटा 
का पालन बरन वा उपदेश दत हुए उह पतिग्रत धम वा पाठ पढात हैं। 
शिवानी बे उप-यासा मे वभव सम्पन्न वातावरण व भीतर स नारी वी पीडा मुसरित 
हुई है। मायापुरी वी गाभा टिलिता भी है और सौदय बी धनी भी है। मारते 
यी सी तरल बासति रखत हुए भी विया ओर तिग्पाय है। परिस्यितिया व 
वात्याचक्र म उलभी हुई शाभा अनक मष्ट पाती रहती है । 'श्मपात,चम्पा वा 
नायिका चम्पा वा जीवन भी इसी पीडा म स गुजरा है। पिता मी मृत्यु माँवी 
रुप्णता और छोटी बहिन वा विधर्मी वा साथ भाग जान से यह जापधित 
विवज्ञताआ म॑ धक्ल दी जाती है। याग्यता रसत हुए भी चम्पा बे लिए नारी होता 
ही अभिशाप है जाता है ५ भरवी से भी चदन वी पीटा का उभारा गपा है 
शशिप्रभा झास्ती का अमततास रजवाडा वी मार स पीडित नारी वी व्यथा कथा 
को प्रकट बरता है । वामदा वे लिए भापण आतप मे भी फ्लन पलन बाला 
अमलतास अभिशाप बन जाता है। इस प्रयार रजवाडा वे सुस-वभव मे घुठती 
जिंदगी की अभियक्ति अमलतास' उप-यास वी नायिया बामदा वा जीवन मरता 
है। नावें! उपयास मे नायिका मालती सोमजी जसे स्वाथ वेपद्रत व्यक्ति स छली 
जाती है और कुआरी मा के रूप म पीडित हाती है। सामजी उसे रसल से अधिक 
सुविधाजनक स्थिति मे नही रपना चाहत परिवार उस अस्वीवार कर देता है 
और जब वह अपने परा पर खडे होकर अपना तथा पुत्री का भरण पोषण वरने 
लगती तब सामजी ही उसे वदनाम करन की चेप्टा करत ह्‌। 

उपा प्रियम्ददा का 'पचपन सम्भे लाल दीवार भी शिक्षिता नारी की पीडा को 
प्रवट करता है। नोकरी करते हुए यह परिवार की समस्त जिम्मेदारिया को जपने 
के पर उठा लेती है कितु उसके लिए उसे अपनी हृदय स्थित भावनाओं का 
पूरी तरह कुचल देना पड़ता है। नील के साथ उसका श्रेम सम्व थ परिवार और 
ममाज दोना को मा“य नही हाता और वह कालज हास्टल की वाडन के रूप में 


४ उंरिक्रतयक्क >पक 3 ७ इक, 


पचपन खस्भा और लाल दीवारा क बीच बा हनी होवार अपनी आवाक्षाओ को 
कुचलने वे लिए विवश हा जाती है । 


आरदा मिश्र वा 'तमता' उपयास तो पूरी तरह नारी की पीडा का ही अस्तुत करता 
है। अछूत होने का अभिशाप दापिका नयना वा आजीवन भेलता पइता है। मश्कर 
ही वह उस पांडा से मुक्त हा पाती है । 


मालती जांशी के 'पायाणयुय” तथा 'व्वालामुसी के गम म' दोना लघु उपस्यात नारी 
पीड़ा को ही प्रकट वरते है। पारिवारिक परिवक्ष म ये उपयास दहवत ज्वालामुखी 
में भौवी गई स्थिति में नारी की “यथा वा प्रस्तुत करने है। 'सूपी तदी वा पुल' की 
नायिका भी अधिक उम्र के पुर्प रामसाहब के साथ विवाह करपे बष्ट ही पाती है 
और अततोगत्दा सामाजिक स्थितिया सम असम्पृकत होकर आत्म केरदित हा जाती 
है। दीप्ति सण्डेतवाल के “प्रिया उपयास मे पुरुष के वासना घ रुप वे प्रह्मरसे 
जूभतों प्रिया एवं उसकी माँ की पीड़ा को प्रस्तुत किया गया हे । यही स्थिति बात 
एक औरत की' उप यास वी साथिया की भी है। पति के व्यभिचारी रूप से नस्त 
नारी की पीड़ा को इस उपयास मे प्रस्तुत जिया गया है । 


इस प्रकार परिवारिव एये सामाजिवा विपमताओआ मं उ5नी नारीकी पीड़ा को 
लेखिकाओ ने उप यासा का प्रधान विषय बनाया है । 


सघपशील नारी को कहानी कहने घाले उपयास 

तारी की पीडा को सुखरित करन बी चेप्टासे आगे बढ़कर सघपशील नारी को 
अभिव्यक्त करन के लिए भी महिलाओं ये द्वारा अनेक उप'यास लिखे गए है। मारी 
जागरण के साथ ही सामाजिद घरातल पर नारो के वितन में थी पर्याप्त स्पा-तर 
प्रस्तुत हुआ है। घर के बाहर का क्षेत्र वेवल पुरुपा के लिए हो आरसित है, इस 
भावना का नारिया ने तोशा है। अब नारो राजवतिक, सामाजिक, व्यावसायिक 
सभी क्षेत्रा म पुरप के समात ही नाग ले रही है। प्रशासतिक क्षेत्रों म भी नारिया 
अब समता पृवक वाय बर रही है । कि तु नारी का घर से बाहर निकलने के लिए 
एक सधपपूण सम्बी यात्रा तय करनी पड़ी है। जीवन वे हर क्षेत्र म उसने सघप 
किया है। पुरान प्रतिमानों, विश्वासा, आस्थाजा, स्थितियां से मुकायला किया है । 
बही वह पराजित हो२र हवोत्साहित हो गयी है, कही यश जौर लोकप्रियता थी 
चाह म पैशन वी अघ तमिल्ना मं भटक गइ है ता कही संघर्षों से जुभन हुए 
सफ्ल वाम भी हुई है। इन लेनिकाआ के उपयासा मनारी सघप वा यहू बहुमुखी 
रूप अनक रूपा में प्रवट हुआ है 

उपादेदी मित्रा को सेसनी स इसका समारम्भ हुआ। उतक उपयास मुख्यतः मारी 
सपप वो है मुखरित करते है। टसव बचत या मोल, म॒प्टवीड' सररी क सघपमय 
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र्प या ही अभिव्यक्त करत है। 'बयन वा माल! विपम परिस्थितिया मे नायिका व 
बचना के मोल वो चुबान वे महत्त्व या प्रेव्ट बरहा है) पष्टपीड' वी वहावा 
स्वात//यात्तरवालीन स्थितिया म नारीबे सपपमय रुप या सुदरता स प्रस्तुत 
करती है। रजनी पत्रिवार वे अधियाश उप यास सारी के सघप या सुस्यत आविक 
दृष्टि से आत्मनिभर नारिया की बाधा एवं कठिताईया को चित्रित बरत हैं । 
मांम ये मोती! सोनाली दी , दरिया इत्यादि उपयास यारी वी ही समस्याआ पर 
जावारित है। "शिप्रभा शास्त्री वा नावें सायिया मालती वी संधप पूण जीवन 
गाथा को प्रस्तुत व रता है उपा प्रियम्वदा व उपयास भी नारी ये सघप भाव वा 
ही मुपरित व्रत हू । किखु जहाँ 'पचपन पम्भे छाज दीवारें! वी नायिका सुपमा 
संघर्पों स जूमत हुए थब बर हार जाती है परिस्थितियावः रामक्ष पूरी तरह 
हथियार डाल दती है वहाँ रगोगी सही राधिवा वी राधिया नारी सप्प मे अपने 
अह का रक्षाय निरतर जूभती रहती है। 
सौकरीपेशा नारी की समस्याओ यो प्रस्तुत परने याके उप-यात्त 
पारिवारिय अथवा वयक्तिव स्‍तर पर सघय परने बाली सारिया स वर्विंग बोमेन 
को समस्याएँ सवधा भिन्न है) उनका सघप दोहर आयाम! वा समंदे हुए है। परलू 
स्तर पर पारिवारिव' विषमताआ व साथ ही उस याह्य परिवेश स, व्यवस्थाआ से 
भी टब राना पडता है) पुरुष यह कभी वर्दाइत नही कर पाता कि नारी उससे आग 
बढ़ जाय । दपतर। में इसलिए उनया रस प्रतिद्वाद्विता पूण हाता है। अधिवापत यह 
भावना सहिलाक्षा बे माग मे रोड़े अटवान वे रूप म सामन आती है । इसलिए धर 
बार प्राहर सबने उसे पुरुयो के जह वी ठुप्टी करनी पड़ती है। च द्रतिरन सौनरेक्सा 
के शब्दों म॒ नाबरी पश्ञा स्त्री वे सदभ से भी यह बात लागू हाती है। उसे पति वे 
पुदुपोचित अहम को सतुष्द करने के लिए घर मे जहा तक सम्भव हो भुजवर गरूण 
समतपिता गृहलक्मी के सभी फत्तव्य पूरे करन होत है और कार्यालय मे भी जहां 


तारी होने के पाले वह एक लाभनीय वस्तु भी है, अपना मतुलन बनाना 
पड़ता है (१ 


रजनी पनिव र प्‌ बक्गिवृमेन के साथ “याय किए जाने के लिए विपुल प्रयास किए 
है। अनेक भाषणा, निव घा के द्वारा उहोने उनकी बेदवा को मुखरित करने वा 
प्रयास क्या है | उनरे प्रति होने वाले जत्याचारो के प्रति अत्यःत तत्खी वे” साथ 
उद्ोने कहा है (अपनी जाजीविका कमाने वाली नारी का सघप ज्योया त्या बना 
हुआ है। पुरुषा की भ्रवत्ति बसी ही है। नारी को काय क्षेत्र भे आज भी उतनी ही 
दिवकक्‍त उठानी पडती है जितनी पहले उठानी पडतो थी । चायकुशलता के अलावा 
भी नारी का चतुर होना पडता है नही तो उसे विफ्लता हाथ लगती है | प्रति 
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हदिहा की भावना न में बसी ही है । उनके उपयाम 'मौम के मोती, 
सोलानी दी तोकसी वारियों की सपस्याजो को ही उद्घादित करते है। सोम 
के मोती की नाविक स्वावलम्पिता के छिए दौकरी करनी है कितु उसवा 
सेढे और समाज के "न रस के व्यक्ति उसे सतीत्व का सौदा करने माली 
आायोरप मारी सेनेस है । इसर' बिप्रीत सोनाली की पीछा मिन्न प्रकार वी है। 
ऑधिए लिपे:ता के कारण इसे एक परिश्ार म नौकरी करनी पडती है व परिवार 
अल तइमादक पी के जिगडी हुई मादता को निययात्रत करने रे अल्यया उस्ते 
बापिकोसि वेद न विरोध भाव भी झेलता पडता है । 

करता तारेता को रेत की मछदी' निरुषमा सेवती व पतभड वी आवबार्जे', 
भौरा परहादवन का सो क्या जाने पीर पराई', चद्गविरन सोनरेक्सा हा चादन 
बादनी “त्याहि हंस भी वर्किगवुमेत की विभिर सयस्याजों को सु *रत्ता 
भें उपेयास/की [जि बनाया गया है ( रेत वी मछली! की ताशिका वो नौरुरी 
दूद़न मे बठिताईया आती है उसका चित्रण डपयास वे अत मे बिस्तारपुबक हुआ 
है। पतभह की मय में दपतरों की जि दयी बी हकीकत वा लायिवा की 
सपस्यॉजा के साच्य प्रस्तुत बिया गया है। दायिवा को प्रमोशन के लिए अक 
इपमिदी: मेले के सिमत्रण उसका अफसर देता है और ऐसा न करने पर 
याग्यता रजत हुए मो उस प्रमोशन नहीं दिया जाता है। 'सा कया जाबे पीर 
राई की नापिया माख्रदी नोक टी करते वस्वई मे निवलती है वितु एस उसमे 
जीबर्न मे बोल वा परिचित पुरुष, सहयोगिया से सिफ घोरा मिलता है। 

बादत चादनी मुर्था शैंमेय री दाहरी बाधाजी वो उद्घादित किया गया है। 
नायिका गरिमा के है पं उसे तोव री करने बी इजाजत नही देते वि तु जब बहू 
एमा कर लेती है ता उसके विवाह को टालते रहते हैं। जब वह प्रेम बिवाह कर 
ली है तो यही कह संतुरान म भी दाहराई जातो,है । मानसिक तनावा से मुक्ति 
पाये के लिए जब नौकरी छोडने का निश्चय बरती ता उसके इस निणय 
के पहुंल विराधा) बर्टी पास समुर ही दवाते है। इसी अकार 'दपन सम्भे लाल 
दीवारें. बा, प्रो इत्मादि उपयासो भ प्रसगवश नौकरीपेशा स्तियो की 
क्ठिनाइपा को उन है। 

नारी के भटक कदम * “सिंदी की प्रस्तुत करते चाले उपयास 

जब विसी कारणे से नारी के कदम भटक जात है त्ता उसर लिए समाज से विपत्तियों 
की सृष्टि हा जाती है । पारिवारिक पीडाणा के अतिरेक दे! दारण या यौदन को 
भावताओ मे बहुक की पर जो पीडा नारी की भोगनी पडती है बह अनजानी वही 
है। इन लक्िकाओ | जि ते भदके क्टम की पीडा वो भी उपयासों का विधय 
बचाया है। वत्तमाद- जि संवस्चा में पुरुष अवध सम्ब'व स्थापित करने भी 
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निदोप ही समझा जाता है जबकि नारी वे लिए एसा वरना अभिशाप बन जाता 
है। कृष्णा सोबती के 'डार से विछुड्दी उप यास म डाली से जिछुडी हुई नायिका वे 
पीडित जीवन को ग्रामीण परिवेश ब॑ मध्य प्रस्तुत क्या गया है । घर म जब अत्या 
चार उसकी सहन-शक्ति से परे हा जाता है ता नायग्रिया एक रात को घर स भाग 
जाती है। यही से उसकी श्राप चथा घुरू होती है। उसक जीवन म ने जाने वितनी 
स्थितियाँ जौर पुरय आत है और उसके लिए अपने अपने ढग से अनजानी पीडाएँ 
खीच लाते है । अत में डार से विछुडी नायिका अपने भाई के द्वारा ही उबारी 
जाती है। प्रकाशवती के उप यास “अनामा की नायिवा सुपमा भी ऐसी ही पीड़ा 
वा भोगती है। शज़्िप्रभा शास्त्री वे उप यास 'नावें' की नायिका मालती वी पीडा 
का कारण भी उसका वहक जाना है। यही यथा-क्था कतिपय भिन्र परिवेश मे 
मजुल भगत वे 'टूटा हुआ इ दघवुप में चित्रित हुई है। इन सभी नायिकाओ 
के चित्रण म लेसिसाआ न सहानुभूतिपूण रख अपनाया है एवं अपने विपय को 
तदनुरूप मा यताआ के परिपाश्व मे विवर्सित क्या है । 


प्रभाश्नित रो मास चेतना बलि उप यात्त 
रजनी पनिक्र फा विचार है कि नारी म भोग की अपेक्षा रामास की भूक्ष अधिक 
प्रबल हाती है। “! लखन व माध्यम से नारी का यह रोमास भाव उसके उपयासा 
मे भी प्रकट हुआ है । इन उप यासा म प्रमुखत नारी की प्रेमजनित विफ्लता, उसकी 
दमित भावनाएं प्रेम के क्षेत्र म पुरुषा द्वारा दिए गए घोसे जादि को ही अभिव्यक्ति 
दी गई है। इनमे उपादवी मित्रा का जीवन की मुस्वान रजनी पनिकर वे 
“पानी की दीवार! महानगर की मीता सोनाली दी , निमला टर का निभरिणी 
और पत्थर', विद्या मिश्र का सधय , मालती परूलवर रत 'इल्ी, शिवानी थे 
मायापुरी , चौदहफेरे , श्मशानचम्पा उपा प्रियम्वदा का 'पचपन खम्भे लाल 
दीवारें इत्यादि उप यास प्रमुख हू । 


जीवन की मुस्कात का गुवा डाक्टर कमलेश प्रेम मे विश्वास 
नही करता कितु सविता की प्रेम भाववा के आगे उसे भुकना पढ़ता 
है । कि तु उसक॑ हुल्य परिवतन तक वह विरक्त हो जातो है और विफल प्रेम 
की यह कथा समाप्त हा जाती है। पानी की दीवार प्रेम के मनोवचानिक विकास 
वी बहानी कहन वाला श्रेष्ठ उपयास है। बालससा से प्रेम करन वाली नामिका 
नोना उसके विदेश चल जान पर हिमला के कालेज मे लबचरर बन जाती है । यहाँ 
शात अतम्‌खी दिलोप का पयक्तित्व उसे भा जाता है । इस प्रकार 
उसके प्रेम म दृतभाव का बीजारोपण होता है । नीना व अ तद् द्ध को इस प्रकार 
उपयास मे सुदर ढग से उभारा गया है । सोनाली दी भे सोनाली कौ विपम 
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परिस्थितिया मं दबबर सामी आई भावना यो प्रस्तुत विया गया है। प्रेम भावना 
को समोए रसन पर भी यह घर वी पौवराती व दर्जे परे बारण मु सवुद्ध बह 
नहीं पाती । जबबि परिस्थितिया वा साटबीय प्रसग दस ऐसा बरने वा विबश 
बरत हैं। निमला दर वा उपयास प्रेम वी विचित्र कया है। “था वा अत पुरानी 
शल्री म सनी प्रमुप पाना बी समाप्ति बे साथ हा जाता है| विद्यामिश्र वा सघप' 
प्रेस का लेपर आदशमय त्याग भावना व प्रयट बरन वाला साधारण उप यास है । 
नायक प्रमोर और तायिया मीना वी प्रम भावना प्रतिवूत्त परिस्थितिया म फ्लित 

नही हा पाती और व प्रौदावरथा म अपन बच्चा वा विदाहू बर सावाप बरत हु। 
इप्नो मे भी प्रेम वा आदेश रूप बणित हुआ है । इन्नी और राज का वाल्य परिचय 
मोवनागम वे साथ प्रेम डे रुप मं परिणत हा जाता है वि तु प्रतितूल परिस्यितियों 
दे घात प्रतिषात म व परिणय सूत्र म बंध नही पात । 02000 ( 


शिवानी वे उपयागा मे रोमांटिक परिवेश अधिक उजागर हुना है। इनके प्राय 

सभी उपयास असफल प्रेम बहानिया व! ही प्रस्तुत वरत है तथा उनम प्रम का भाव 
अदप्त ही रहता है। दसी नाति पूवराग व विविध सु दर प्रसगा का भी इनके 
उपयास्ता मे प्रस्तुत दसा जा सबता है। इृष्णवली मे जारपण वा भाव प्रथम का 
रूप धारण ही नही बर पाता । एप दूसर वी याग्यता, गुण एवं सोौदय से आब पित 
हासर प्रीति वी पसुडियां वि्िित वी गई है । वजा', रध्या जैसे उपयासास 
प्रेम का इक्तरफा निरूपण ही हुआ है । दूसर पतन से प्रेम वार प्रतिटान मिला भी 
है ता इतन विल्म्ब मे कि बाजी हाथस निवतचुती हाती है। 'मायापुरी' वी 
धाभा वी प्रेम भावना भी दवी दवी है । सत्तीय वी कायरता स देतवा प्रम भाव 
सफ्ल काम नदी हा पाता । इसका परिणाम अनब वष्टों व रूप में शाभा को 
भोगना पढ़ता है । पुरुष होरर भी सतीक्ष परिस्थितियां वे समक्ष घुटने ठेक देता है 
इसलिए यह उपयास विफत प्रेम वहानी बनरूर रह जाता है। चौदह परे म प्रम 

भावना अ ततागत्वा सफल होती है । नाटकीय ढग से हुआ नायिका अहिया और 

राजू का परिचय प्रेम भाव म प्रिणत होसर पुष्ट होता है युद्ध मं गृत घोषित राजू 


कुछ माह बाद लोद थावा है और अहिल्या प्ियुक्त पति के साथ विवाह को छोडकर 
उसके पास पहुँच जाती है । 


प्रचपन खम्भे लाल दोवारें भी प्रेम प्रधान उपयास है । उपाय प्ियम्ददा का यह 
उपयास नारी जीवन की विवशता के माध्यम से प्रेमजनित पीडा को अभिव्यक्त 
करता है। एक लघु धटना से नील और सुपमा का परिचय अ्ँम के रूप मे परिणत 
हो जाता है। सुपमा के लिए यह्‌ प्रसय जहा उसके जीवन के बहुत बड़े शूय को 
भरता है वही पारिवारिक उत्तरदायित्वा के वहन करत मे वाधक सिद्ध हांता है। 
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भावनात्मक स्तर पर वह नौल से जुडकर समस्त बाधाओआ को भल आती है कितु 
पचारिफ धरातल पर वह स्व कलवब्या से युक्त नहीं हा प्रती । भतवोपत्वा मुपमा 
प्रिस्चितिया बे पमस हार जाती है और उपयास एक विफल प्रम बहानी भे 
समाप्त हांता है। इस वतार यह उप वास श्रम भावना वी स्मानियत व आधुनिक 
प्रिवश मं सुनल्‍्रता स चित्रित करता है। दीप्ति पण्डनवाल का प्रिया भी प्रेम 


पनित विफ्नताओआ को प्रकट करता है। प्रिया की मा एवं वह स्वय प्रेम + नाम पर 
छलो जाती है । 


ईस प्रकार नारी लतिकाआः ने नारी की व।मल अनुभूतिया सर युक्त प्रेम भावता वा 
ने उपयारा। मे थे 7रता स वणित क्या है। नारी की प्रोडित जिन्दगी बी त्र्ह्‌ 


लखसिकाआ ने भी इस विषय 
स्वभावज ये शील भाव को चुनौती 

दैते हुए यौन सम्बन्ध '। खुला चित्रण ही नही क्या जान जगा बर्थ बारी की 
अपम अमुक्ति को एक एत्तदविपयके पतिक्रियाओ के भी खुले शब्न। मे चित्रित क्या 


रि + पृरजमुली अधेरे क- दानों उपन्यास 
यौन समस्या पर ही आधारित है। मित्रो की पीड़ा क्यमजनित कुष्ठा से सम्बा बत है! 


4 सेस सज्जा कय भाव अपरिचित 
पस्तु है । वामज्वर से देव मित्रो सस्कररी पति के साथ तथा सैलुराल मे और सब 
परह से को एडजस्ट कर लेती किसु यौन अ के कारण उसका व्यवहार 


भत्ाम्ाय है जता है। जेठ जैठानी को भी बेवाक जब्त क अपनी पीडा कह 


सुनाती है। इस प्ररार यौनाप्शात नारी की दीडा का दतनी साफयोई वे साथ प्ररद 
करने वाला समूचे हि री साहित्य पा यह अरेला उपयास है। वितु 'सूरजमुसी 
अरे बे! की नायिजा रत्ती की समस्या भिन्न प्रकार की है। वचपन मे ही बलात्कार 
की शिवार होन से इसझा नारीत्व बुक जाता है । अतिथय सम्वेदनशील व्यक्ति-व 
वी धनी रक्तिरा वा ध्रारम्भिक जीवन उस दुघटना के तिरतर बोध के वारण 
प्रतित्रियाशील हो जाता है। उम्म बढने के साय उसवा आभोश कम हां जाता है 
ओर वह आत्मलीन होकर बुभ सी जाती है । अनेव पुरष उसव' जीवन म आते हैं 
कितु वह ठण्डो वेजान ही रहतो है । आत मे दियाकर के साथ ऊष्मा यो प्राप्त परवे 
भी वह उसे अपना नही पाती । इसी प्रकार मृदुला गंय या 'उसदे हिस्से वी घूप', 
काता भारती वा 'रत बी मछली , इृष्णा अग्निहोश्री का 'बात एक औरत की 
उपयास भी योनाश्रित कथानव पर आधारित हैं । 


परियारिक जोवन के वयानकों पर आधारित उपणयास्त 
अब तक' उज्लिपित सार उपयास विधय वविध्य रखते हुए भी एक्मेक नारी को ही 
पदस्थ बनाए हुए थे। नारी वे सीमित पेर से याहर तिर न कर लग्िकाआ न आय 
विपया वे रूप म प्रमुपत परिवार को अभिव्यक्ति दी है। परिवार व वीच नारी 
दप सारा जीवन व्यतीत होता है। उसकी चेष्टाआ, सघर्थों बा आधार परिवार ही 
है। भयुक्त परिवार की हासमान स्थितिया तथा सोखले सम्याधा वी उथली 
आमीयता वा सुटर निरूपण इन उपयासा मे हुआ है जिनम एक ही परिवार में 
मिट रहते हुए भी परिवार के लोग एव दूसरे से बोसा दूर चल जात हैं। एवं ही 
उन के नोचे रहत हुए भी परिवार क॑ सदस्य एन. दूसरे से अपरिचित होवार अनजानी 
दूरियां को पा लत हैं। इन सभी स्थितियां पर तेसिकाओ ने बुठ सुदर उपयास 
जिखे हैं। मीरा महादेवन का अपना घर , रजनी पनिकर का 'सानाली दी” मालती 
जोशी के “ज्वायामुखी के गर्म म” तथा 'वापाणयुग उपयास पारिवारिक क्थानको 
पर ही आधारित हैं। 
अपनाधर की मुख्य क्या यहूडियो वे एक परिवार से सर्म्वा धत है। इज्याइल बनने 
पर सारी दुनिया के यहुदी वहा चले जाते हैं। भारत के यहूदिया को भी अपने देश 
में जाने को ललक उठती है। कितु यहाँदों सौ बर्षों तवा उहे जती आत्मीयता 
मिल्ली थी वसी अ-य देशो वे यहूदियों को नही मिली थी अत यहा वे यहूदी अपने 
देश म जाना चाहकर भी भारत नही छोडना चाहते थे । ऐसे ही एक यहूदी परिवार 
वी इत भावना का चित्रण इस उपयास मे हुआ है। परिवार का मुखिया मेखाएल 
डे आाइव चला जाता है लेकिन उसके परिवार के लोग भारत का माह नही छोड़ 
पाते ओर अनेक कष्णा मे शुलमिथ परिवार की एक सूत्रता बनाए रखती है। अत 
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मे मेराएल भी लौट आता है । इस प्रवार परिवार मी कथा मे माध्यम से सेलिता 
में यहूदी परिवार गौ जीवन पद्धति उपवे आयार वियार, रीति रिवाज, धामित 
विश्वास एय ररवारों यो विस्तार मे गाथ यथित किया है। राष्ट्रीयता ये स्तर वो 
दढता टयबाता यट उपयास पारियारिय' परियद वो अच्दे ढगसे प्रस्तुत वरता है। 
कृष्णा साप्रती या मिश्रो मरजानी भी परिवार र्री आधार भूमि पर स्थित है। 
क्िखु मिय्रो पी बाम अभत्ति पी प्रचर अभिव्यत्ति ) रण यह यारा पारिवासि 
उपणयास ही पही रए पाया। किर भी तीय भाईया व गयुज्त परिवार थी दृरता 
इूपासया यो वेट पी त्याग एवं स्वाथ खबुल मनोटत्ति फरो “गम विस्तार मित्र 
है। रगनी पनियर के सानाती दी वी कया भी पारिवारिव परियण म ही अप्रमर 
होती है । 


माजती जोणी के उप थास परिवार को हो विधय यनारर जिये गए हैं। लेखिया 
परियार वे प्रति ”तगी प्रतियद्ध है वि अपनी लेरनी रा इससे बाहर वी दुनिया पर 
बुछ नी लिएय में अपने आापवो अरामथ मत्सूस बरती है । रवय उही ये शाटाम 
मेरा जेसन क्षेत्र सीमित हे दाम्पत्य । मेरी बहानिया वी दुनिया घर आँगन मे 
ही सिमिट बर रह गई है । भीडभाड से बचयर मैं अपनी इस छोटी सी दुनिया मं 
“्यस्त हूँ। 2 धमयुग म प्रवाशित एनवे दोना लघु उप यास ज्वासामुखी के गम 
मे! और 'वापाणयुग” दोनो ही परिवार बीवात को हमारे सामन रसत है। 
'जवालामुखी के गम म' का क्थानय दो वहिना बे टद गिद घूमता है । दोना अपने 
जपने कारणो से कु हैं फिर भी अपन परिवार यो साथ रसन को विवश हैं। यह 
सयुक्त परिवार इसी स बुण्ठाजा का घर बन जाता है और प्रत्यक सदस्य अपन वो 
जलते हुए ज्वालामुसी म भौंका हुआ पाता है । छोटी वहिन वी ईप्या मौसाजी का 
तटस्थ भाव एवं बच्चो वा पारस्परिवा सम्बाध अत्यंत सु दर ढंग स पारिवारिद 
परिवेश मे चित्रित बिए गए हैं। पापाणयुग भी परिवार की हो कथा हे । अनमेल 
विवाह की पीडा को परिवार मे उपेक्षित्त पत्नी की दु ख़द कथा बे माध्यम स वर्णित 
क्या गया है। 
इस प्रकार पारिवारिक परिवेश पर जाधारित इन उपयासा म भारतीय परिवार 
की आधुनिव भाँकी को नारी के इप्टियोण से प्रस्तुत जिया गया है। छोटी छोटी 
साधारण प्रतीत होने वाली बातें परिवार के सगठन के लिए क्तिनी महत्त्वपण होती हैं 
उस इन उप यासा वे क्थ्य से देसा जा सकता है । पुरुषपा से ऐसे समथ परारिवार्रिक 
कथानको वाले उप यासो वी अपेशा करना गलत है। नारी ही परिवार की इन सूहम 


सम्बेदनाओ की घडक्न को पक्ड सर्ती है और उह साधिकार जभि-यक्त कर 
सकती है। 
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दाम्प्प सम्बन्धों को प्रस्तुत करने वाले उपस्यास 
जाधुनिक जीवन की जटिलताओ न प्रत्रि पत्नी सम्व घा पर तीव्र प्रहार किया हे! 
नत्नातिकालीन सामाजिक स्थितिया, हासमान जीवन मूल्यों त्रथा अथाभावा ने 
प्रवाहिक जीवन वी एक्तानता का सण्डित क्या है । इन सत्र कारणो न पति पत्नी 
नम्बघा में आपसी तनाव की सृष्टि की है। गृह कलह के पारिवारिक कारणो की 
नुपस्थिति मे अब एक दूसरे की झुचिया सस्कारा, मायताओ एवं विश्वासा वा 
उभिय उह पीडित करता रहता है । यही वारण है वि आज वे उप-यास का एव 
मुस्य विपय पति पत्ती सम्बघा का निरूपण हो गया है । 


पुस्पा वी ही तरहू नारियो न भी इस महत्त्वपूण जीवन पहल को उपयासो में उभारा 
3। चूति पत्नी रूप म लेखिवाएँ भी इन तनावा को भाग रही हैं इसजिए पत्नी वी 
गते का इनने द्वारा अधिक सयलता स॑ प्रस्तुत किया गया है। एस उपयासा में 
रजनी पनिव र वे 'जाड़े की घूप' महानगर वी मीता', तीदरा मित्तन का स्मृतियां 
तादण , काका भारती का 'रेत की मछली , हाशिप्रभा शास्त्री का 'नावे', मृदुला 
गय का 'उमके हिस्स वी घूप दीप्ति खण्डलवाल का “वह तीसरा' मालती जोशी 
का 'पापाणयुग” बता सिहा का 'सूखी नदी का पुल इत्यादि प्रमुख ह । जाडपी 
पा मे यह समस्या बेवल सतहो घरातल पर विश्रित हुई है। पाच बरयीयि बच्चो गी 
माँ भारती अपने पति पवन स्‌ अम तुष्ट होकर अजय वी अ)र आाववित होती है। 
शितु उसके दारा छत जाने पर इस आत्मग्रोध होता है। एस प्रवार आदत्मिण 
देंगे  उपदयागम की क्या का ब-त हाता है। 'गहानगर वी भीत्ता वो नायिशा गौता 
भी प्रति अजय की भ्रमर दृत्ति से प्रतारित होती है।साबें उप यास पा उत्तरादे 
पति-दननो सम्ब'्घा पर आखित है । माउती वी वजनाआ से विय्येश वो जीवा 
यौन बुष्ठाओं मे मर जाता है और चह योरस रंगिस्तानी जि/एगी जीत ने लिए 
दिवग हा शाता है। पति पत्ती वे सम्ब'घो वा बामजनित युष्डाओपे गार्ष गुररता 
मै विवित किया गया है । ठोक ऐपी हो स्थिति मि्रों मरजगी उप यश श भरे 
जहाँ मित्रो रो शाम अनुक्ति पति पत्नी वे मध्य तताय बाजारए गण [। + 
रो मदती उपयाग नी यप्रत्यतत पति पत्नी सस्य था पर "बाण शा 0 
समूरा उपयाप नादिरग भु-तल बी बरण गाया है और वापर कोधत हो ला के 
वैत्ति का प्ररट करता है। यही दोना के मध्य तगाव पी गति १९ धी है ४ ल्््् 
है दए मनायित्रा प्रतिमा को ब्यूथा बचा को पति नी शप्व पर हक 
पर अजिस्पत्ति मित्री है। उपयास री सासिदत पट हि यह हे हद लो 
इतर होगसेवर म प्रस्तुत रखता है एक दग्वीत ता हे ॒ 
समायादित ) रुम प्रदार उपयास मे तुलताटतक ढ। से है भ् 
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मा्भिक प्रसगो के साथ रूपायित किया गया है। “उसके हिस्से की धूप भी नाथिका 
मनीपा के जीवन चरित के साथ साथ पति पत्नी सम्बाधों पर प्रवाश डालता है । 
पहला पति तितेन औद्योगिक -यस्तताजों में वतना लिप्त रहता है कि मनीषा की 
ओर बिशेष ध्यान नही दे पाता । अत मनीया इमश मघुकर की ओर आकर्वित 
होती है। जितेन वो छोलकर वह मधुकर से विवाह करती है रितु कुछ समय वे 
बाद मधुकर की भावनाएँ भी सूस जाती हैं । जीवन वे जिस अभाव की पूर्ति के लिए 
बह दो पतियों को अपनाती है वह पूरा नहीं होता और वह तनायग्रस्त शापित जीवन 
जीने को विवश होती है । 
पति पत्नी सम्व घो को सवाधिक गरिमा ये' साथ प्रस्तुत करने वाला उप'यास् वह 
तीसरा है। टीप्ति पण्डेलवाल के इस उप-यास में पति पत्नी सम्ब-घो व) ही प्रमुण 
प्रतिषाद्य बनाया गया है। सदीप और रजिता क॑ बीच तीसरा कोई नही है । दोना 
प्रेम विवाह करते है कि तु कुछ समय बाद ही प्रेम का मायावी तिलिस्म दूट जाता 
है। तब यथाथ अपने बदुतम रूप मे सामने आता है जो दोना की चेतवा को भकसोर 
जाता है। वे सारे प्रसग जो कभी दोता को प्रेम वे सूत म बाघते थे जय कटुता और 
बमनरय का कारण बन जाते हैं । प्रेम जो दोना को जोडता था क्रमण अधिकार की 
माग बन जाता है। वे दोनो एक दूसरे से अपना अधिकार मांगने लगते है और 
प्रतिटान में कुछ भी देने को तयार नहीं हाते। रसी से दोना षा अह उ है अलगाव 
के घेरे मे धकेलने लगत है। समपण एव प्रेम वा रूप समाप्त होकर तनाव के दायरे 
भ जा पहुँचता है । इस प्रवार पति पत्नी के बीच कोर्र तीसरा न हान पर भी वह 
त्तीसरा' प्रविष्ट हो जाता है जो उहू निरतर टक्शने को मजबूर करता रहता है । 
पति पत्ती सम्पाधा की “यारया करने वाले ये उपयास निस्स देह प्रेम के तिलिस्म वे 
टूट की कहानी बहन है । रोमानी भावुकता का पर्दा जब हटता है तो यधाथ वे 
ऋर थपेड़ो के कारण पत्ति पत्नी सहज नही रह पाते और लापसी तनाव की भावना 
रे क्रमश टूटते रहते है। यह विषय आज के जीवन वा यथाथ है। इस पर 
सेफिकाओ की कलम इतने सशक्त ढग से चली है कि उस रधर को पुर्पो की लेखनी 
छू नही पाई है । 
सामाजिक समस्याओं पर आधारित उपयास 
प्रेमच/” काल से ही उपयासा मे सामाजिक समस्याओं का निरूपण किया जाने लगा 
था। सामाजिक यथाथ की अभिव्यक्ति वे लिए तदनुरुप क्थानक निमित दिए जावे 
लगे जौर समाज वी अनेक समस्याओ का उल्लेख हुआ। प्रारम्भ मे आदशवांदी 
इंध्टिकोण के वारुण समस्याओं का ययासम्भव समाधान देने की चेप्टा भी की 
गई कितु शीक्ष ही लेखका को लेखक और समाज सुधारक के भेद का बोध हा 
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गया तब से उपयासा में समस्याओं का समाधान करने फी परिपाटी शामाप्त ही 
गई | प्रेमच दोत्तर काल में यथायवादी आग्रह वे कारण मनोवशात्रिवा भौर प्रगति 
शील चितन के आधार पर क्यानक निमित होमे लगे फिर भी सामाणिव 
उपयासो का पूरी तरह अकाल नहीं पड गया । 


महिला लेखियाओ का लखन भी एसे ही दोर में स होव र गुजरा है। ह_पये द्वारा 
भी प्रारम्निक कात में समस्माक्षा वा समाधाते तने वी प्रदतत्ति से शुरू तर आज मे 
यथायदादी चित्रण तक सीमित रहन बावें उपयास लिसे गए। छपादवी मिन्राय' 
उप'यास सामाजिक ही हैं। 'पथचारी', सम्मोहिता', नष्टतीड!, पिया एभी वर 
सामाजिक क्थानव है कचनझता सायरवाल मे 'मुवप्रश्च', भोजीभुल', 'रावरग', 
“भटकती आत्मा/, त्रिवणी , अनचाहा', स्नहू वे दावदार! सभी सामालथिया उपत्यास 
हैं ।मूक्प्रश्य मं शारीरिक सौंटय वी तुठना मं मानमित्र सॉटिय या श्रेष्ठ बासाया 
गया है ! “भोठीभूठ” भी एसा हो सुधारवाटी उपयाग है जा पापी से हीं पाप से 
घृणा करने की डान बढ़ता है $ सिवरप मे सामामितर घटाया प्रसगा वो राज तय 
परिवध मे चित्रित किया गया है। इनसे आय >पयासा के रवर भी 4गघ रयजीय 
सृधारवाती दृष्टिस्पेष विए हुए ैै । 


स्वातय्योत्तर बात मे भी सामाजिक हपयास मरते वी यदे तरायरा महबरत 
चलती रही । रजनी पतिकर के टीउर, प्याग बाह्ख/ सामाहिक सहर्यादा वह 
उद्धाटन करने वासे उपयास हैं। टीवर मे सध्यवगयि संगत थी रवक्करद हूतियाँ 
बा नारी की ्र्ध्यो क माप्यम से विशिय किया गया है । लाया यदिस गम जवार 
को उनाश यद्ा है । विमया शमरा दे विलता' तय याबवा! रच यास भी सारा 
सप्रम्भान्रों पर क्रायारित 5ैं । विलठा डी सम्यृद् बंध बा विए॥॥ ॥॥ ही4 
सामाजिक चेवता से सम्पेरिय छोदर वियागया है | शसि सरराबव की! जा 
बलाह मद दे उपतक् झटर को कटानी वजया है । धाविद मिशुव। औ। वि 
देते टुए छरापाख कप कथानव एक्ट टझडीनियर है धव/त जब व ले जहाग मी. आव 
कड़दा है कियड द्वाटा फत्टरव्लार जग पाएतू ताती गसिबाग २१ हटुजीमो ही 
मद । छवि विलय शा दीय बल शा बसियजी कूद दशा शादी 
प्रैविया रू दास टूर बरत शी या बा बडितक खा है । हजका दा व 
या व्मा बढ विज्यार जी छहस्कपर्ईड राय #। इदशटििड्टवा/ 5 
हा टल्लिर! हिट मतिछफ एबय यर आधा#7ई । कादर जज हे 
माहौल मे हम्दशओ हछा शा] बिलशी विकसित बट 2 
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समस्य ठस्कन्लदचूर स जरट श्राम्ण्याफ ब्जरा वात ग 
डोए सग्पप ऋच्चुफड 77 जी #, & धुटटबदर्दी ६ 

जन्त कैकेण 


५ ३ 9 ७  अशाप्को के * 


मीना सरकार का समस्या वा समाधान पद्मासुधि का “उल्टे कॉँटे सीधे फूल' 
सामाजिक समस्याओं पर आधारित हैं। चद्गविरन सौनरक्सा वा 'वचिता' नारी 
पर होने वाले सामाजिक अत्याचारा को प्रस्तुत करता है। झयारदा मिश्र के 'नयना' 
उपयास मे हरिजन वाला की करण क्या के द्वारा हिड़ुओ म अस्प्रश्यता की 
समस्या को उठाया गया है । 


मत भण्डारी का आपका बटी' तछाक वी समस्या को सशक्त ढग से प्रस्तुत फरता 
है। तलाक के वा रण पति पत्नी बे' जीवन वी कटुता भले ही समाप्त हो जाय बच्चे 
के जीवन मे वह विष घोल जाता है। बच्चे वी सहज प्रेमानुभूति माता पिता दोना 
के प्रति होती है कितु तनावो बे' कारण उनके अलग हो जाने से बच्चे वी स्थिति 
त्रिशकु की सी हो जाती है। विवाह के साथ हो तलाव की यह समस्या युग वी प्रमुख 
समस्याओ मेसे है । इस समस्या को या तो पत्नी की इत्टि से देखा गया है या फिर 
पत्ति की दृष्टि से कितु मानू भण्डारी का 'आपया बटी” बच्चे की इृष्टिसे चुरा 
समस्या वा उद्घाटन करता है इस प्रकार हि टी उपययासो मे यह पहता उप यास है 
जिसमे एक विशेष परिस्थिति में पड़े हुए बच्चे की मन स्थिति का द्तने विस्तृत 
फ्लक पर चित्रांकन किया गया है। बदी हमारे सामने आधुनिक युग के लिए एक 
चुनौती बनकर खडा है। वह हमसे अपनी स्थिति बे. लिए जवाब माग रहा है और 
हम शायद जवाब देने मे बिलकुल असमथ है 7 


ममता कालिया के दोनों उपयास 'बेघर' और “नरक टर नरक” यूगीन समस्याओं 
को सुदर ढग से चित्रित करते हैं। 'वेघर महिला द्वारा पुरष के आतमत वी बात 
को प्रव॒ट करने वा पहला समथ प्रयास है । नारियो न नारी बी बात तो कही है पर 
पुरुषों के मन मे भाँववर देखने का प्रयास सिफ बेघर मे हुआ है। परमजीत के 
“यक्तित्त एवं उसकी माग्यताओ के चित्रण के द्वारा नारी की ओर से मानो लेखिका 
यह प्रकट करना चाहती है कि आज का पुरप भले ही अपने को क्तिना ही आधुनिव' 
और प्रगतिशील घोषित करदे वह सस्कारों से इतना अधिव जक्डा हुआ है कि 
नारी के साथ “याय नही कर पाता । कुल मिलाकर 'वेघर' औसत व्यक्तियों वा एक 
असम्बद्ध जगत है जिसम नजदीकी के साथ परायापन सम्बधों के बीच अजनबीपन 
तथा तुर्शी को भरे चुटकीलेपन के साथ द्रवित करने वाली करुणा है ।!९ 'नरव दर 
मरब मे स्वातशण्योत्तरवालीन भारतीय सामाजिक असगतिया को उभारा गया 
हैं। जातिवाट धामिक असहिष्णुता वेकारी शिितों की वुण्ठाएँ शक्षणिक जगत्‌ 

में व्याप्त अ्प्टाचार, वगभेद राजनताओं के भूठे आश्वासन, महानगर की 

समस्याएँ साहित्यकार का दोमुहापन इत्यालि अनक सामयिक विसगतियों का 

विस्तारपू"क उभारा गया है। जोगेदर साहनी की सघपगाथा आज के प्रत्येवः युवा 


0 महिलाआ की इत्टि मे पुरुष 


के सघप को प्रकट १रती है। अत कहा जा सकता है कि ममता कालिया ने सर्वा 

घिक यथाथवाती ढंग से सामयिक समस्याओ का सस्पश किया है। 'वेघर' की ही 
तरह पुरुष के भीवर को उद्घादित करने का प्रयास आशासिह के 'दो वप' उपयास 
मे हुआ है 'दो वष' की अवधि को समेटे हुए यह उपयास आधुनिक युवा मनोहर के 
स्वतत्र वितनपक्ष एवं तदनुरूप जीवनयापन पद्धति को वर्णित करता है । विवाह 


जमे नाजुक मामले पर विचार करते हुए उपयास उसमे मेच्योरिटी आदि का सहत्त्व 
दर्शाता है ।77 


अस्तु, लेसिकाआ द्वारा स्वीकृत सामाजिक कथानका का फलक भी अत्यत विस्तृत 
है जिसमे वतमानत्रालीन विविध समस्याओं को औपयासिक विपय बनाया गया है । 
नारी की कसौटी पर “न समस्याओ को देसा परखा गया है। यथाथवादों आग्रह 
के प्रबल होने के साथ इन सामाजिक विसगतियो को अधिक तुर्शी के साथ भ्रस्तुत 
क्या जाने लगा। इन विषयो का सस्पश क्रत हुए लेखिकाआ ने अपनी सामाजिक 
चेतना का प्रदशन किया है और विकासमान युगधारा की अनेक विडम्बनाओं को 
उद्धादित करने का प्रयास किया है । 


निष्कय 
नारी लेखन के विषय क्षेत्र के उपर्युक्त विश्लेषण के बाद हम सहज ही इनके लेखन 
के सम्ब"घ मे यह कह सकते है कि इनके उपयासों में नारी को ही प्रमुख प्रतिपाद्य 
के रूप मे चुना गया है। लेखिकाओ ने अपने उपयासो को नारी की पीड़ा की अभि 
व्यक्ति के माध्यम के रुप म स्वीकार किया है। इसलिए इनके लेखन के पीछे विशिष्ट 
साद्ेश्यता परिलक्षित होती है। कितु इससे रचताकार की स्वायत्तता का हास 
हआ है । कथ्य का स्थूल और पूवर निर्धारित रुप ही उपयास मे प्रकट हुआ है । 
वस्तु निरूपण में सामायत फ्लाज का अभाव है ओर घटना बहुलता ने तथा वणन 
चाहुल्य ने इनके वितन पक्ष का तिराहित कर दिया है | जीवन के नाना क्षेत्रों को 
वस्तु का विपय नहीं बनाया गया है। नारी की दु खद स्थितियों घर-परिवार ने” 
सक्ुचित दायरे से बाहर निकलकर विपय निर्वाचन के अय प्रयास अनुपस्थित है। 
बाह्य इष्टि से सीमित इब्टिगत होते हुए भी उपयासो के विषयो में वविध्य विस्तार 
अधिक है। नारे की पोडा वरक़िगिवृमेन थी समस्याएँ, सघपशील नारी की 
पहानी भटके कलम की पीडा प्रेमाश्नित रोमाटिक भावता यौनाश्नित भावना 
सामाजिक एव पारिवारिक अनेक प्रसगो पर उपयास लिखे हैं । एक ही विषय पर 
अलग अलग दृष्त्या से लेखनी चवाई गई है इसलिए बाह्य इष्टि से सीमित प्रतीत 
होत बाला इनका विषय क्षेत्र अत्य-त व्यापक है। नारी ने लेखनी घारण कर अपनी 
प्रतिभा का अधिकाधिक प्रवल ढग से प्रतिपादन किया है। 


लेखिकाओ के उपयातो म चयनित क्या विपय 


उपयासा में घटनाओ प्रमगो का वितरण, वस्तु विररास, विधय निरूषण सभी में 
अपनी बात यो वहन वी प्रवत्ति प्रधान है । वेखपी पर पूव घारणाओ, मायताओआ, 
विययगत निष्कर्पों को सबल नियल ढंग से स्थापित बरने का प्रयास हुआ है। नारी 
वो मुरय प्रतिपत्थ बसाने वे' बारण पुरुष यो परोश ढेग से जित्रित किया गया है। 
विःतु उसके पीछे लेसिवा की चितापारा और मायताओ यी प्रत्यस उपस्थिति 
है। परवर्ती काल में 'वेघर' जस्त उपयासा में पुरय वे भीतर भागवर टेसा मी 
चेष्टा भी हुई है। जहा पुरुष चित्रण प्रत्यक्ष नहीं है वहाँ पटनाओ गी तपा अयागस 
प्रसगो बी उदभावना कर उसे अभिव्यत्तित दी गई है। सामा-यत नारी भी समस्त 
वाघाओ के लिए पुरुष का दोदी ठहरान या प्रयास हुआ है। इस प्रवार पुईप पात्रों 
का चित्रण भी पर्याप्त माचा में हुआ है और उसम महिलाआयी पुरुष सम्ब्घी 
माययताओ को समभा जा सकता है । 
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2. महिलाओ की इत्टि में पुरुष 


उपन्यास लेखिकाओ का व्यक्तित्व और जीवन दृष्टि 


झपायास लेविकाओं का व्यक्तित्व 

उपन्यास का निमाण प्रत्येक उपन्यासकार अपने व्यक्तित्व के आवार पर करता है । 
रचना से अनुपस्थित रहते हुए भी वह अएनी रचना मे पूरी तरह उपस्थित रहता 
है। लेखक का अपना व्यक्तित्व होता है जिसके निर्माण के लिए उसकी शिक्षा, 
पारिवारिक परिवेश, सस्कार, मायताएँ, आस्थाएँ, रुचियाँ अरुचिया इत्यादि 
उत्तरदायी हात हैं। सामाजिक स्थितियों से वह भी आम व्यक्ति की तरह जुडढा रहुंचा 
है कि तु उसकी अनुभूतियाँ सजय रहती है । अपनी परायताओ और आदशों के 
अनुरूप जीवत यापत्‌ करते समय उस जो पात्र और स्थितियां प्रभावित कर जाती है 
उही को वह अपन ढग से उपयास में अभिव्यक्ति दे दिया करता है । अत उपयात्त 
रचना के मूल मे लेखक का अपना व्यक्तित्व अत्यत महत्त्वपूण होता है । 


महिलाओ के उपयास लखन के सदभ मे उनके व्यक्तित्व का अभिनज्नान कर लगा 
इसलिए थी भावश्यक है कि सामाजिक दृष्टि से निया की भारत मे सदा से 
विशिष्ट दशा रही है । समाज में उनकी स्थिति मुट्यत बाधित रही है। आधुर्तिक 
युग साय (यान और उनकी स्वतभ्रता व? युग रहा है। इसके द्वारा नारी शिक्षा के 
साथ उनको समानाधिकार भी प्रदान किए गए है, जिनके वारण आज की नारिया 
के “यक्तित्व म पर्याप्त परिचतन हुए हैं। एक ओर वे प्राचीन मूल्या से अभी तक जुडी 
हुई हैं तो दूसरी आर नव शिक्षा तथा वौद्धिक जाग्रति के कारण उनभ आधुनिकता 
का समावेश भी हुआ है । ललिकाओ के व्यक्तित्व निर्माण वे इन घटकी को अलग- 
अलग धि'दुण मे यहाँ प्रस्तुत विया जा रहा है 

प्रारम्भिक परिवेश 


अधिकांश सेडिकाब। का बाल्यकाल एव प्रारम्मिक जीवन सम्पन्न अथवा मध्यवर्गीय 
परिवेश मे व्यतीत हुआ है । राजस्थान में ज-मो मन्नू भण्डारी अपन पिता कौ सदस 
छोटो और लाइलो बदी हूँ। यही कारण है रि इनमे विदोह बी भावना सबस 
अधिक प्रस्फुटित हुई हैं ।+ कृष्णा सावती पजाब क॑ गाव को सौधी मिट्टी मं पलकर 
बड़ी हुई हैं इसे ब।रण इनम जीवन के प्रति सहूजता की भावना प्रवल है । ज्ाह्ठी के 
शब्दों मे-- खच करन वा ठग मरा न चहुत छांटा है न बहुत बडा । माँ 

हु 


सीखा क्जों भी सच करायहू ते लग वि लुटाया जा रहा है। पिताजी 
से यह कि ऐसे सच व'रो वि अपने को भी यालिस जरूरत न लग। शव लगे ॥7 
राजस्पान वे वृदी जिल वे ननवाँ गाँव म जगमी बृष्णा अग्निहान्री उस्ती माटीस 
अपने सस्‍्कार प्राप्त कर सकी । 


शिवानी वा ज-म राजकाट (सोराष्ट्र) म हुआ है और ब्रुमाऊँस आपवा सम्बंध 
सदव भाग्यहीन संतान वा सा रहा है जा जमत ही माँ स विछुद जाती है ।*ै आपने 
पिताजी विदेश वी शिक्षा, रोबीले व्यक्तित्व और कठोर अनुशासन वे कारण प्रिस वग 
म बहुत जनप्रिय थ ।+ पिता व साथ अनेग रियासता मे रही तथा इनकी शिक्षा 
शातकतिनिवेतन म हुई चद्धकि रन सौनरेवसा वा जम नौ”ाहरा छावनी (पंशावर) 
मे हुआ । पिताजी अग्रेजा बी सेना म स्टॉरवीपर य। परिवार मे आयसमाजी 
वातावरण था फिर भी इनकी शिक्षा अधिव न हो सकी । 


उपादेवी मिन्रा बी शिक्षा दीक्षा मद्रिब तब' ही हो सवी किलतु साहित्यिक परिवार 
वे साहित्यिक वातावरण में जम लेने वे कारण साहित्यिक सरवार विरासत्‌ व रूप 
म प्राप्त विए। 5 चार पुत्रियो एवं तीन पुत्रो वी मा दिनशर्ना दती डालमिया को भी 
पिता के यहा से लिसन पढने का शौक लगा था। उ ही के शब्टा म॒ याद नहीं बय 
से लिख रही हूँ । बचपन से ही लिखमे की बाफी प्रेरणा मिली । छपी विवाह के बाद 
ही पारिवारिक जीवन की कुछ घटनाए लिखन के लिए प्रेरित वरती रही। ९ 
बक्षणिक योग्यताएँ 
शक्षणिक योग्यत्ता वी दष्टि स प्राय सभी लेखिकाएँ पूण समृद्ध हैं। भाजादी स पहल 
की लेखिकाआ मे उच्च शिक्षा का उतना प्रचार दध्टियत नही हाता जितना उसके 
बाद। वतमान युग की प्राय सभी लेखिकाएँ स्नातक है। इनमे स अधिकाश न 
स्नातकोत्तर तक बी शिक्षा प्राप्त की है। ज्यादातर लेखिकाए अग्रेजी साहित्य भ॑ 
एम ए हैं । बुछ हि दी मएम ए हैं। उद्दू सस्द्वत, का भी बुछ को पर्यात ज्ञान 
है । कचनलता सब्बरवाल, कृष्णा अग्निहोश्री, उपा प्रियवदा सूयबाला शशिप्रभा 
शास्त्री बिदु अगरवाल, सुनीता इत्यादि लेखिकाए शोधकाय कर पी एच डी की 
उपाधि भी प्राप्त कर चुवी है | शक्षणिक इृष्टि स सम्पन्न हान के कारण ही ये 
लेखिकाएँ विविध जीवनानुभवो का यथाथ के घरातल पर सहज अभिश्यक्ति देन म 
सक्षम रही हैं। प्रारम्भिक दौर की लेखिकाआ की रचनाआ में जसी उपदेशात्मवता 
और भावुक आदशवादिता उपस्थित थी वह अनुपांस्थत होकर इन लेखिकाओ वे 


शक्षणिक याग्यताआ के सम्बल स परवर्ती उपयासो मे यधाथ के रूप म परिणत 
हुई। 


महिलाआ को इष्टि मं पुरुष 


व्यवसाय 

आधिक परशावलम्बिता भारतीय नारी की सवसे वडी विवशता रही है । इसी कारण 
पति के समक्ष अथवा अय दक्शाआ मे परिवार के पुरुषो के समक्ष उसे सदेव भुक्कर 
चलना पड़ता है। कितु अब नारिया भी आ्थिक स्वावसम्बिता अजित कर अपन 
परो पर खडी हान लगी हैं। सेलिकाएँ भी इसका अयवाद नहीं है। अधिकाश 
उप-ास लेखिकाएँ स्वत न जीविकोपाजन कर रही हैं। इस कारण ३ हैं जीवन मे 
एक साथ तौन प्रकार को भूमिवाएँ निभानी पडती हैं। पहली आजीविका सम्बंधी 
कार्यो को करना और उनसे जुडी हुईं समस्याओ से जूकता । दूसरी--घर में पत्नी 
और भा की भूमिकाओं का निवाह करत हुए शृहस्थी के ऋकड़ो से जुभता। 
तीसरी--इन दोना भूमिकाओं से बचे हुए समय में अपने भीतर के लेखक को जगा- 
बर लेखन काय सम्प'ल करता । इन समस्त वाधाआ के रहते हुए भी अपने परा पर 
खड़े होने के सुख वे लिए व परिवार की आधथिक स्थिति को सुर करन के लिए ये 
लेखिकाएँ जीविकोपाजन करती है | 


अधिकाश लेखिकाएँ अध्यापन का काय करती हैं, कुछ रेडियो स जुडी हुई है तो कुछ 
लखिकाएँ प्रशासनिवः दामित्वो का भी सकुशल निवाह कर रही हैँ। तुलनात्मक 
इृष्दि से व्यवसाय कम और पेखन कम म लेखिकाएँ प्राथमिकता प्राय जीविकीपाजन 
का ही देती हैं । ऐेखक के रूप म पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने वाली मनू भण्डारी 
का कथन है कि 'यो शौक में आकर लिख लिखा भले हो लू, ऐेकिन मेरी असली 
लाइन तो पढाना ही है । ? लेखक से अपने अध्यापक व्यक्तित्व को अधिव' सम्मानित 
करते हुए वे अयत्र कहती है-- यदि भरव प्रसाद य्रुप्त मेरी कहानी “मै हार गई” को 
कहानी पत्रिका म न छापते ता शायद मेरा परिवय एक अध्यापिका के रूप मे हो 


दिपा जाता । मह दुसरी वात है कि आज भी मैं अपने को अध्यापिका पहले मानतों 
है, छेजिका बाद मे । 8 


आकाशवाणी में प्रोग्राम डायरेक्टर की पदेन व्यस्तताआ और घर मे पारिवारिक 
दापित्यों बा निवाह करके भी रजनी पनिकर के लिए लिखना आवश्यक था। ड्से 
अपने लिए एक अनिवायता बतलात हुए वे कहती हैँं--'दिल भर आफ्सि भें काम 
करके गृहस्थी का भी थोडा बहुत काम देखना पडता है। जीवन म बोरियत वी कमी 
है। मेरा हर क्षण व्यस्त है । इन व्यस्तताओ के बावजुद मे॑ लिखती हूँ । केवल इस 
लिए कि िजना भेरे जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना सास छेना 


दिन बिना लिख बीत जायें वो मन उसडा उखडा लगता है । अकारण फ्ोघ 
मुभलाहूट हातो है ।? 


उपयास लेखिकाआ का व्यक्तित्व और जीऊ+ 


के'द्रीय सरकार व शिक्षा निदशालय म उच्च पद पर काय बरन वाली दृष्णा 
सोबती लेखक भौर लेखन वे मध्य की समस्त वाघाआं मा अस्वीयारती हैं। क्योंति 
श्रेष्ठ लेखन वे लिए उनवी धारणा है वि “अपने और अपने लेसन मे थीच भी 
तीसरी शत का अवुश अस्वीवार कर देना होगा ।!3९ 


इस प्रकार य लेखिवाएँ आजीविवा उपाजन करने बी आवश्यवताओ वी स्वीकारत 
हुए उनसे जुडी हुई समस्त उलभना के उपरात्त भी लखन के प्रति ईमानदारी स॑ 
समपित है । 


रचना ससार 

इन छिकाओ की रचनाधमिता का एंव महत्त्पूण पक्ष यह है कि इनका लसन 
व्यक्तित्व बहुमुश्ती है । उपयास लेखन स इतर इहाने बविताएँ, नाटब आदि क्षेत्रा 
भी पर्याप्त प्रप्तिद्धि प्राप्त की है । मृदुला गय, मनलू भण्डारी के नाटव अत्यत 
लोकप्रिय हुए हैं। शिवानी के सस्मरण हिंदी साहित्य बी घरोहर हैं। सूयवाला 
रुपातनाम व्यग्य लब्षिका है ता हृष्णा सावती ने हम हशमत” शीपक स सुदर 
सस्मरणात्मक रेसाचित्र प्रस्तुत किए हैं॥ दिनेशवाीदनी डालमिया न गद्य गीत 
लेखिका के रूप म पर्याप्त यश्ञ अजित क्या है। इसी भाँति साहित्यिक समीक्षाओा 
का काय भी इहाने सम्पन क्या है । 


यद्यपि इनम से अधिकांश ने कथा साहित्य लखन म॑ प्रवीणता वा प्रदशन क्या है 
तथापि इतर साहित्य विधाओ म इहान साहित्य सृजन कर पर्याप्त यद्धापाजन 
किया है । 

जीवन हृष्टि 

जीवन के विविध सत्या जीवन दशाओ के प्रति लेखक बी इष्ट ही उसके विशिष्ट 
व्यक्तित्व को आकार प्रदान बरती है। इन लेखिकाओ के लेखक “यत्तित्व की जाते 
कारी के लिए यहाँ विवाह तलाक परिवार जाति धम आदि स सम्बाधित विचारों 
को जानकारी आवश्यक है। 


लेखिका मे नारी के प्रति ऐसी सवमाय निरकुशी दृष्टि के प्रति प्रबल विरोध का 
भाव उपस्थित है। जाति धम आदि में ही विवाह की अनिवायताएँ दहेज काया 
का अक्षत योनीत्व आदि की रूढिग्रस्त चिवाधाराएं नारी की स्वत-यत्ता का हरण 
करने उस पर पारिवारिक व धनी को थोपने का पर्याप्त कारण रही हैं। ये लेखिकाएँ 
ऐसे सामाजिक आचारा का खुलकर विरोध करना जरूरी समभती हैं। वधनो वे 
प्रति विद्रोह और इ्ठी बारणो से पुरुषो के प्रति घणा का भाव आज अनेक नारियो 
म परिलक्षित है। 


महिलाभो की इष्टि मे पुरुष 


रजनी पनिवर वर्तमान नारी के एतद्‌ विषयक चितन को परिभाषित करते हुए 
कहती हैं--'बहुत सी नारियाँ ऐसी मिलती है जिहे पुरुषो से नफरत है। व स्कूल 
ओऔर कालजा में लिस्वियन सम्ब घ स्थापित करती है। उनके मन मे पुरुषा के प्रति 
गहरी घृणा होती है । इसका कारण बचपन से सम्बद्ध होता है। बचपन मे वे देखती 
हैं कि भाई की देखरेख बडी दिलचस्पी से होती है, उसकी परवाह कोई नही करता । 
कई माता पिता तो भोजन में भी अतर रखते है। लडकियो पर उतना खच 
करना प्तद नही करते । लडकिया बडी होकर पूरी पुरुष जाति से नफरत करने 
लगती हैं क्योकि बचपन से पुरुष उनका मित्र नहीं प्रतिद्व द्वी होता है ॥77 


विद्रोह का यह स्वर लेखिकाआ। ने व्यक्तित्व और कृतित्व दोना मे परिलक्षित है। 
कितु भिन परिवेश, रुचि, सस्कार आदि के कारण लेखिकाओ मे इनके सम्बंध में 
पर्याप्त मतभेद भी हैं । इस कारण एक ही विद्वु पर दाना प्रकार की इप्टिय। की 
जानकारी दी गई है क्य।कि इन विचारा ने इनके लेखन को भी दूर तक प्रभावित 
किया है। 

विवाह्‌ 

विवाह वह सस्‍्या है जिसन भारत की स्त्रिया को सदा से व धनग्रस्त रखा है | विवाह 
से सरम्बा घत सभी असमानताआ को भाग्य वे नाम पर भुठलाया जाता रहा है। 
सतीत्व का आदश, पतिब्रत धम, जम जमा तर के मम्बघ आदि के स्वीहृत 
सामाजिक आदझशों के नाम पर स्त्रा की अपनी इच्छा आकाक्षा को, उसकी 
अभिल्ापाआ को नकारा जाता रहा है। पति की सारी कमजारियो, करताआ, भहे 
भावनाआ को उस्ते मुक वनक र भेलते रहना पडा है । प्रेम विवाह, स्वववर आदिस 
सम्बन्धित पयाप्त कथाएँ प्रचारित करके भी वास्तविक जीवन मे नारिया का 


स्वतञ्नता का अधिवार नहीं दिया गया। इन अतविरोधी दशाओ के बारे म 
लतिकाओ। के विचार स्पप्ट रूप म उभर कर आए हैं । 


शिवानी परम्परित आदक्ों वे- अनुसार विवाह का आवश्यक सानतो हैं और इसको 
मर्यादा रेखा को पार करने की भ्रदृत्ति पसाद नही करती हैं ।7? ऐसे ही विचार 
दीप्ति सण्डलवाल शशिप्रभा शास्त्री के भी हैं। यहा तक विः विदेश प्रवास करने 
वाली उपा प्रियम्ददा भी इनका समथन करती हैं । 


ह३ुला एग कितु विवाह के सम्बन्ध मे बोल्ड विचार! रखती हैं। ये विवाह वा 
भअनादायक मानती हैं। विवाह के बाद के सम्द था वे निवाह की घायी औौपचारिक्ताओं 
पर गहरा कटाल रुरत हुए इ्दोन अपने “उसके हिस्स की धूप' उपयास मे पति- 
पत्नी के विद बाघना को खिल्ली उड़ाई है 3 शायद यही कारण है कि य 
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विवाहेतर सेक्स सम्बाधा को निधिद्ध नहीं मानती बल्कि उहेसवथा उचित 
स्वीवा रती हैं ।१4 


कृष्णा सोबती न भी विवाह सम्त्र धी इष्टिकोण को नवीन चितन आयाम अपने 
उप'यासा मे दिया है। विवाह को सामाजिक इृष्टिस आवश्यक कितु व्यक्ति की 
इष्टि से अनाश्यक मानते हुए कहती हैं--'विवाह्‌ वा चलन व्यक्ति की इप्दि से 
अनावश्यक व धन है। इसस व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है! कितु 
सामाजिक दृष्टि से इसकी आवश्यकता को नकारा भी नही जा सकता है ।!? जबकि 
मनू भण्डारी की रष्टि मे विवाह आवश्यक तो है पर इसका स्वरूप ऐसा होना 
चाहिए कि व्यक्ति को तलाक की सुविधा वती रहे तथा विवाह के असफ्ल होने पर 
उसस मुक्ति भी हो सके ॥'26 


विवाह के माय वी कठिनाईय। को सम्वेदना वा धरातल नारी मन सदव अनुभव 
करता रहा है। इसे अपने उप यासा मे (प्रमुख प्रतिपाद के रूप म) इन लेखिकाओ के 
द्वारा चित्रित भी किया गया है। विवाह की श्रूखला वी जकडन महसूस करत हुए 
इनकी धारणा है परि ये बाघन सिफ स्त्रियो के लिए ही है न तो उसे स्वेच्छपा विवाह 
की स्वत-तता है और न एसा करने के लिए उस प्रात्साहन ही मिलता है । 


चद्धकिरन सौनरेवसा के अनुसार नारी इस इष्टि स अभागी है 'विवाह की आजादी 
तो आज भी भारतीय युवती को नही है। हमारे यहाँ विवाह माता पिता तय करत 
हैं। भारतीय नारी तो यदि विवाह न करना चाहे तव भी उस सामाजिय समथन 
नही मिलता क्योकि आज भी परम्परा का वही पुराता रूप मौजूद है--स्त्री बिना 
किसी एक रक्षक के अकेली कसे रहेगी ? 77 


समाज के उपयुवत चितन क सदभ से विवाह की सस्‍्या क्तिनी पोखली है यह सिद्ध 
हो जाता ६ । ऐसी अवस्था मे परम्परागत विवाह की गरिमा वी दुद्दाई देवा और 
उसकी प्रतिष्ठापना की डीगें हाकना सुनहरी आई त के अलावा और बुछ नहीं है। 
इस शूय को देखकर मीरा महादेवन ने उसे इन शब्दा म अभियक्‍त किया है-- 
मैं समभती हूँ कि ववाहिक जीवन स्वय म एक असफल प्रतिष्ठापना है। पति पत्नी 
अलग-अलग व्यक्तित्व होते है ।'7? 
अतर्जातीप विचाह 
विवाह से समम्धाधत अधिकार कठिनाईया स अतर्जातीप अत प्रातीय या 
अतधर्मीय विवाह व्यवस्थाओ से उबरा जा सकता है। मनू भण्डारी मालती 
परूलरर, ममता कालिया आदिन निजि निणय का प्रतिप्ठापित बरत हुए प्रेम 
विब्राह किया है। मीरा महादेवन महाराष्ट्र के यहुदी परिवार की है और इनवे 
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पति थ्रौलका क तमिल हैं अतजातीय विवाह की अपनी इढ सकल्पना को व्यक्त 
करते हुए कहती है “मैं सदव यह चाहती थी कि अत प्रागतीय या अतर्जातीय विवाह 
कहें ।7९ इसका कारण प्रकट करते हुए वे स्पष्ट करती हैँ कि 'वयाकि मैं अल्पसरयक 
जाति की हूँ ओर मु्के अवसर लगता था कि अपनी जाति म॑ मुझे वह आजादी नहीं 
मिल सकेगी जिसकी मुझे आकाक्षा थी। फिर हमारी अल्प सरयक जाति मं बाघन 
बहुत अधिक थे। हमारी मुलाकात हुई और एक विवाह के बधन से बेंघ गए 2 
तलाक 
तलाक का प्रश्व भी विवाह के साथ ही जुडा हुआ है। विवाह की स्वत जता के अभाव 
म स्त्री पुरप उनके अपन निणय के बिना विवाह-ब धन मे बाघ दिए जाते हैं ' रुचि, 
सस्कार, विश्वास, जीवन दृष्टि आदि अनेक स्थितियाँ हैं जो पति पत्नी के' सम्ब धो 
मे क्ठुता उत्प न कर देती है। इस बारे म॑ लेश्िवाएँ तनाव की स्थिति में तलाक को 
प्रसाद करती हैं। मौरा महादेवन पति-पत्नी के बीच सामज्जस्यथ की दशा 
में ऐसी तनावग्रस्तता बे समप्प्त हो जाने क॑ बारे मे स्पष्ट करती है कि विवाह 
चाहे सजातोय हो या अतर्जातीय इससे विवाह की इस प्रतिप्ठापना मे कोई अ तर 
नही पड़ता है क्याकि ववाहिक जीवन मे ऐस क्षण सदा आते है जब पति-पत्नी के 
बीच तनाव पदा हो जात है। लेकिन अगर पति पत्ती म॑ सामण्जस्य, प्रेम स्नेह है 
तो ऐस प्रसगो का विस्तार क्षणिक हवता है। सास्कृतिक भिनता भी एक प्रकार से 
दूर हो जाती है [27 
कितु जब दम्पत्ति म सामऊजस्य नही हा पाता है तभी मुरय समस्या खडी होती है । 
मन भण्डारी कहती हू कि इस दशा म विवाह वधन से मुकत्त होने की स्वतवता 
रहनी चाहिए। कानून न भी ऐसा अधिकार दे रखा है पर वह अधिकार कितना 
व्यावहारिक ओर उपयोगी है इसकी सचाई किसी से छुपी नही है । यो मन भण्डारी 
तलाक की अनिवायता वी पक्षधर है । अपने विचारो को उ होने इन शब्दा मे व्यकतत 
क्या है--'विवाह आवश्यक तो है पर इसका स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि व्यवित 
को तलाक की सुविधा बनी रह तथा विवाह के असफल होने पर वह उससे मुक्त भी 
हो सके । 22 
पलाक का समथन करत हुए भी लेविकाएं उसके दुष्परिणामो स भी अवगत हैं। 
पैलाक के कारण भी नारी का जीवन कष्टो मे पडकर अनेक प्रकार की पीडाएँ पाप्त 
हर सकता है। धद्धकिरन सौनरेक्सा कहती है-कातूतन वह तलाक की अधिकारिणी 
हो गई है। पर-तु सामा यतया तलाक शुदा नारी को समाज मे मूक रूप मे असम्मान 
ही मिलता है। सहज रूप में उसका दूसरा विवाह नही होता और यदि एक सतान 
भी नायी के उस विवाह से हो गयी तो फिर उसके सामाजिक भविष्य की दृष्टि से 
नारी अपन अस्तित्व को मिटा देने की हृद तक समभौता करना चाहती है ।?2 
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लेकर उतने बेबाक ढंग से नहीं वह पाती जितनी स्पष्टता रा पुझथ। 'अपराधिनी 
के अनेव स्थल उसके इस सकोच को भुठलात हुए लगत हैं। स्त्री वे समक्ष पुरुष वा 
और पुरुष के समक्ष स्त्री वी 'चटपटे व्यजन', सामने परसी थाल', मुह के प्रास 
आदि रूप म सकेतित करने वाल स्थल आवश्यकता से अधिव' मुखर हैं। 2! 


मृदुला गम ने सेवस के खुले चित्रण से परहंज नहीं जिया है। यही इनकी त्वरित 
जोक प्रियता का आधार है इसे बतलाते हुए मघुरेश कहत हैं हिटी की नवोटिति 
लेखियाआ म॑ मृदुला गण एक महत्वपूण नाम है। अपक्षाउत वहुत कम समय मे ही 
वह जपनी एक इमेज गढ सवने म सफ्ल हुई है भर कुछ मिलावर वह एक ऐसी 
लेखिका वी इमेज है जो बहुत वेवाक ढग से स्त्री पुछुय सम्याधा वा अवन करती 


हट ॥32 


इस प्रकार सेक्स वे बार मे लेसिफाएं खुले विचार रसती है और निद्वाद्व भाव स 
जहें अपनी रचनाआ मे भी चित्रित वरती है। कुछ लेसिकाआ न बो-ड लेसन वे 
नाम पर वही कही नग्न और घिनौने विश्र भी अक्ति किए हैं। “स कारण उमुवत 
सेवस को लकर ये बहुत बुछ जागकित भी हैं। इसी चिताधारा को प्रवर्ट बरत 
हुए दीप्ति खण्डेलवाल कहती हैं- 'सेवस मनुप्य वी आदिम प्रवृति हान पर भी 
उसकी विकसित मानवीय सम्वेदनाओ से जुडा होता है। अत नगा संवस मनुष्य के 
नगेपन को उजागर तो करेगा लेकिन उसे पशु वनाकर | यदि दवत्व एव भ्रम है तो 
पशुत्व भी सच नहीं । आदमी तो इन दोना बे बीच कही होता है !!33 

नैतिक मुल्य 

नवजागरण के' साथ ही देश म॑ नतिकता व मूल्यों पर सकट उपस्थित हुआ। पुराने 
मूध्य तजी से टूटने लगे औौर नतिक आदश अग्र यक्तति के आचरण वे निमयाक 

नही रह पाए | लेसिकाओ में भी नतिवता के ब धनी के प्रति मोह की बसी दिखाई 

देती है । 


कृष्णा सोवती गानती हैं किः साहित्य और कानून की निगाह एक नही हो सकती 
साहित्य जीवन का दपण है जिदगी को बदिद नही । अत नतिकता का जो पमाना 
नयायाधिक्रण मे पेश क्या जाता है वह साहिय पर लागू करना या उसके साँचे 
म साहित्य को मर्यात्ति कर देना अनुचित है। साहिंत्य इस इष्टि से सिफ आ“तरिक 
सयम और वदिश रखता है जो उसके बहाव को, चढाव को खुद ही सहेजता समेटता 
है | सत्य को अपने म सजोता है और खुलेपन म॑ पनपने देता हे । * दसी आधार 
पर कृष्णा सोबती को स्थापना है 'तथावथित नतिक्ता औौर धम की चौखटा के 
बाहर इसान की जि दगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्ला पडा है। उसकी उम्मीरें 

आस्थाएं उसकी क्मजोरियाँ प्यार और आथिक सधथ ॥ इन सबको कसी एक 
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के नाम पर छाँट देना उ हू किसी दायरे स बाहर कर उस पर फसले देना मुनासिब 
नहीं ॥'२२ 


मनतू भण्डारी आज के वनानिक युग म श्राचीन नतिक मूल्या की रूढि को स्वीकारत 
जाने की प्रवत्ति का विराध करतो हैं । उही के शब्टो मे ईश्वर और घम के रूढि 
बद्ध रूप का पालन करके तो हम तिलक लगावर जिदगी भर माला ही जपते 
रह जाएंगे। जीवन वे वहत्तर मूल्यों के लिए अपनी साथकता के लिए विवेक, 
मानवीय सवेदना और सह अनुभूति वी आवश्यक्ता होती है ईश्वर वी 
नही । 36 


प्रकाश के प्रति अपनी अमित आस्था के बल पर ही दीप्ति खण्डेलवाल 'पाष पुण्य, 
नतिक-अनतिक की कोई रूढियत माय्यता को वह नहीं मानती, कितु प्रकाश में 
उसकी आस्था है और प्रकाश और अधवार के भेद को वह हढ़ता से स्वीकारती है- 
जिंद की हद तक । 37 रस सत्य को आज की कहानी में उपस्थित देखते हुए मन 
भण्डारी बहती हैं 'आज वी कहानी गे नारी के वहुमुसी प्रेम सम्बघो वी चर्चा है, 
नतिकता और अश्लीलता वे परिवर्तित बोध जक्ति हैं और अपनी समग्रता और 
विविधता में चित्रित हैं ) 38 


नतिकता का यह परिवर्तित बोध कसा है ? इसकी व्याख्या शशिप्रभा शास्त्री इस 
प्रकार करती हैं-'नतिव मा-यताओ का मूल्याकन मैं अब दूसरे ही कोण से करन 
लगी हें । अब मेरी नियाह म वह व्यक्ति बुरा नही है जो पर पुर॒प था पर स्त्री गासी 
» सिगार या शराब पीता है जभद्य नामधारी पदार्थों का सेवन करता है। एणा 
या अवमानना मेरे मन मे जब उस व्यक्ति वे प्रति उभरती है जो वचन देवर भी 
उसके निर्वाह म कोताही वरता है धा्भिकता का स्वाग रचवर भीतरी प्रकाप्ठो मे 
रुगरेलिया रचाता है । जो अपने दायित्व और काय वे प्रति ईमानदारी नहीं कर 
पाता, केवल बात करता है सिफ बात 39 


बातो मात्र म ही नतिकता की दुह्ई देने वाले वितु व्यवहार म॑ घृणित बाय करत 
वाले दोहर व्यक्ति-व के धनी लोगो स माना म नू भण्डारी रन द्ाब्दों मे पूछना 
चाहती है-/हिंद्ू आदश और आज वे भारतीय जीवन को दोहरी भाषा म बीसन 
समझने वा ढौंग आप जितने दिनो तक और चलाये रसना चाहत हैं /40 

साचिक सतिवता वे स्थान पर नूतन परिस्थतियों म उटित पए मूल्या वी सहजता से 
स्वीवार बरना ये लेखियाएँ अधिक पसद करती हैं। परम्परागत मूल्यों और 
नवादित गत्या बे दवा म अपन वरणीय को अभिव्यक्त करत हुए दृष्पा सोबती 
बहुती हैं- हम क्या न स्वीकार करें कि पुरानी परम्पराओं मै ठहते रस एविद्ामिया 
मांड पर हम देह की आत्मा बी अमलदारी से आजा कर उसकी स्वतात्र सत्तानो 
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स्वीवारें ।४ इस स्वताप्र सत्ता वा स्पष्टीवरण मरते हुए य विचार व्यक्त करती हैं 
कि हमने दशन और चितन वी सूक्तियो और विवशताओ दोना से देहातीत अमर प्रेम 
गौर जाम जमातर वे सम्बधो के बुलाबें बाँध हैं। अब हम व्यक्ति की हैपतियत से 
अपने होने वी वज्ञानिक साथवता वा सोजन टटोलन के लिए नितात युछ दूसरा 
करना है जो पहले सा भिन होगा । भया होगा। 45 


यह्‌ नवीन सत्य को रा आटयवाद हो न रह जाय, इसे कस आ्रप्त रिय/ जा सरता है 
उसी चर्चा व्रत हुए कृष्णा सोबती अपने वियार रखती हैं ति 'इसे वर पान वे 
लिए हम मानसिक रति की धटिया बहानिया, एवस यी प्रेतात्माआ पर प्रतीका मे 
लवादे नही पहनाने हैं। हम हाड मांस के इगसाप वे पास जमी सडौध को साफ कर 
उस अनोसे चमत्वार यो उजागर बरना है जो इसान वे बार बार मर जाने के 
बाद भी जि टा रहता है। साहित्य क्योवि धम नहीं और जीवन क्याबि आचार 
नही इन दोना यी राभाती में हमे अतीत से आतप्रातत जीवन ओर साहित्य म 
ब्राधुनिक्ता के उस सस्वार मो रापना है जो घ्िफ शली और फ्सेवर गा पशन ही 
नहीं एक खुली उ मुक्त और ग्रेहतम ट पति ठगी का भ्रस्तुतीक रण भी है। 43 

कितु यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है वि क्या नारी लेखियाएँ इस गुल्तर काय 
को पूरा कर सकेगी ? बया वे अपने संस्कारों से सचमुच मुक्त हो गई हैं ? बया 
सचमुच दनमे आधुनिकता के नव सस्कारो को रोपने की क्षमता है ? कही 
इनकी ये सारी बातें कोरी भावुक्ता तो नही है ? म-नू भण्डारी वे वन शब्दा को 
ऐसी शकाओ बा आधार भी बनाया जा सउता है । वे कहती हैं 'हमारी आज वी 
समरत अवस्था और दयनीवता वा कारथ हवाई समायान और भठे आदगवाद ये 
रहना है ।! 4 इस सम्बंध में लेखिकाओ की सीमाओ यो सचेत करते हुए वे कहती 
हैं- आज का लखक तो केवल स्थिति की विपमता और ममस्या को ही रेसाक्ति 
कर सकता है ।5 

मृदुला गय लेविन सारी शवाओ का समाधान करते हुए एव लेखिकाआ के सामथ्य 
के बारे मे पूण आश्वस्त करते हुए कहती है 'सही मान मे औसत पुर॒ष भी आधुनिक 
नही है। फिर भी एवं बात महती हूँ कि सुद को बदलन वी शक्ति जितनी औरत 
में है उतनी पुस्यो मे कम ही है। यह भी क्या कम है कि अब स्त्री पुराने सलतिक 
मानदण्डो से बुरी तरह असतुष्ट दिखाई दे रही है। म्वच्छचादता वी शुरुआत ऐसे 
ही होती है ।४९ 

परिवार 

गहस्थी के कभ्ट नारी लेखन की सबसे बडी बाधा है। इनसे छुटकारा पाना पुढुप 
के लिए भले ही सम्भव हो स्त्री के लिए नही है । सारी प्रगतियो क बावजूद भारत 
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मे आज भी घर परिवार की सारी जिम्मदारियाँ नारे के ही कन्धो का बोक बनी हई 
है। इनसे उसकी मुवित असम्भव है । बेस्रिकाओ ने ने केवल परिवार के उनमे जुड़ी 
हुई समस्याओं को उप यास की क्‍या का अनिवाय अग बनाया है कह्कि उनसे 
सम्ब।धित चिंतन को भी ब्रदश्चित क्यि है। 


अविकाश तेपिकाओआ ने प्ररिवारिक भमटो में दम घोटतों लेखनो की विवशता 

की प्रसगानुसार बडे विस्तार से अपने जप यात्ता में चित्रित क्यिय है। इस विवश्ता 

का लेकर लखिवाओ मे बदा आक्रोश भी है । पैदुल्ना ग्रग के उपयात्त उसके ह्स्यि 

की घृप' को सामिका भी एक लेखिका है ) उसने लेखिया के लिए पारिवारिक सम- 

स्थाओ के कारण आने वाली कठिनाइया का विस्तार से वणन क्या है । उसके 
श रा 


अनुसार 'घर ३ रोजमर्रा के यह कामकाज _. खाना बनाना, भाड़ पंच करना, 
फैला सामान बटोरका पीकर से मिक्मिक करना, मोल सागना, हिसाव रपना 
पड़े घना, इसने छोटे हाते है कि इनका हवाला देकर न तो क्सि व्यस्तता की 
फरियाल की जा सकती है और ने उन्हे विवराकर किसी 9) सन्तोयष बव 
अनुभव १27 ईन छोटी-मोदी घटने गी का घटित होना 
लेखिकाआ। की पक बड़ी सोच का कारण बनता है इस पर के वह इन 
ब्मे में क्त इसके अलादा 


वा अनेक ऐसी घिट्पुट परनाए हैं, जो उसे 
खने उंठनी है। पेह कहानी लिखने बेंठी 
नम हो जाती है, नलास पावी चना जाता है 

सब्जी वाजा पुकारने वगता है, घोची कपड़े मिलय; 


४ ने आ टपकत्ा है पशेसन चीनी 
भागने आ जाती है, बिना बनाए मेहमान हाजिर डा जात ड्रैक हाजिर कर दिए 
ते अत 


चाय वह कहती है कहानी लिखते शिबते त्लिक्ा 
हरा पढ़ जाना दुर्भाग्य ताना जा सना है घोती का उकारना नहीं मरत क्काब 
बनाने की फरमाइच्च कमी नही १४9 
इहम्थी के ऐसे कफ के २; उय क रन की कठिनाइ कस मन्तू भण्डरी 
भी स्वीकारती हैं घर । का बोचा से लिकर लिखना सुनना क्च्त्सा 
है इमकी वास्तचिक अनुमूत्ति मुफेइ 


कह हि है ताप ही नही होते, अवकाश कय लाभ तेब' नही 
डे खानी कट फिर गृहस्थी के सच मकभी कभी 

आकस्मिक भी नही 9 ५ 

तखत काय. है कारण लेडिक्सआ' 8 था तयूब॑त 


के भौर जय अवसर आता दिशय 
तक लेना हक जे अडियय घादी से जड जाती है; लियाएी बज्ती है पहीमा 
तो धाची की है याद राधर बा) नर दिये क। 


अमूल्य अवसर आता है तव लखती बहुत लिनो से अम्तवत्र मे बेधी घाी सी ही 
अडियल होवर विदकने लगती है ।”*£ 

इन सारी कठिनाईया-टिवक्ता व बावजूट लखन काय एव अनिवायता है रुस प्राय 

सभी लेसिकाएं प्रस्तुत व रती हैं। रजनी पन्‍्तिसर नौवरी भी व रती थी, पारिवारिय 
उत्तरदायित्वों को भी निभाती थी फ्रि भी अपने लिए लिखना एवं आवश्यक मजबूरी 
मानती थी | उही के शाला मे (दिनभर आफ्मि मे घाम वरत गहस्थी या भी घाटा 
बहुत काम देखना पर्ता है । जीवन म योरियत वी कमी है । मरा हर क्षण व्यस्त है । 
दन व्यस्तताओ वे बावजूद मैं नियती है । पेवत इसलिए वि लिसना मरे जीवन वा 
लिए उतना ही आवश्यक है जितना सास लेगा । बुछ हित बिना लिख बीत जायें 
तो मन उसड्ा उसड़ा तगता है । अवारण प्रो आता है, चुभताहट होती है ।०१ 


चार वेटियो और तीन बेटा वी माँ हायर भी टिनेशार्ना टनी डालमिया वे लिए 
गृहस्थी के भभट कोई बाघा सडी नहीं वरनत । वे वहुती हैं आम ग्ृहिणिया जसी 
दिनचर्या--बच्चो वी दसभाल बागवानी मेहमाना वा रवागा इत्यालि के साथ ही 
बचपन से पाला हुआ शौक, लेसन वा रौत भी नहीं छूटा है। क्याबि जब लिसन 
की इच्छा होती है तत्र लिखते वे! लिए समय निवल ही आता है। समय नहा 
मिलता--यह्‌ भी बचन वा एक बहाना है। 5! 

मालती जोशी अपने को पहने गृहिणी और फिर जैखिरा मानती है और बहती 
है-- लेखक मैं बाद म हू पहले पत्नी जोर माँ हू! मरा समार छोटा सा है। मरा 
आवाश सीमित है ।४० 

दूसरी ओर एसी लखिकाए भी हू जो लसन कम क॑ प्रति अधिक समपित हान वे भाव 
को प्रदर्शित करती हू। य ग़रहस्थी पे कमटा, समस्याजा से आतकित है। ध्स कारण 
तदबिपयवः अस ताप को प्रत्यक्ष अपत्यक्ष ढम स प्रस्तुत करती रहती है । 

शिवानी अपने विचार को इन शो म यक्त बरती हैं वहानी का क्थानक और 
ग्रहस्थी वा क्थानव दो पतगो के टा एस मजे हैं जि ह दो हाथा म॒ पकडबर उडान 
पर भी ऐसा हो ही नही सकता वि आपस मे न उलमें ।5 दीप्ति खण्डेलवाल वे 

लिए पति का घर “मुतहाघर वनवर उपस्थित हुआ तिसत्र भूत उस निरतर 

रूटियो वी बदिशों क रूप मे प्रताडित करत रहत थे। स्पष्ट कर दू वह मुतहा महल 

रूढिया का था अधविश्वासा का था साय वहा ब दी था। उस वामल देह वाली 

युवती को जिसके मन म प्रतिपल किसी सत्य और सुदर वी चेतना फडफ्डाया 

बरती थी उस मुतह महल के भूत हाट करन जगे। 

कचनलता स वरवाल पारिवारिक भभटा के बार॑ म॒ मोलिक विचार प्रस्तुत करत 

हुए बहती हैं-- बहुत ही अधिक सुथ्यवम्था और परिवार के सदस्या का सहयोग 
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यदि प्राप्त न हो तो एहिणी के काम भी इतने अधिक विस्तृत एवं विसरे हुए ही जात 
है कि उसे समय भी नही मिल पाता विशेषतया जवर्कि वार्यो के सामने लेखन काय 
को अनिवाय की सज्ञा नही दी जा सकती ।58 

लेखिका की लोक प्रियता भी कई बार उसके पति की ईप्या का कारण बनकर ग्रह 

कलह की सभावनाएँ जगा देती है। इस सबंध म मृदुला गण का कथन है कि 'सौभा- 
ग्यवश्ञ मेरे पति के साथ इस प्रकार का कोई अभिव्यक्ति द्वढ्व नही है, मेरे पति लेखक 
नही है । फिर स्निया का लेकर जितने पूर्वाग्रही लेसक लाग होते है उतने कोई ओर 
नही | वे मेरे आसपास क्सी भी प्रकार वी ऐसी पूर्वाग्रही याशकालु स्थितिका 
मिर्माण न १ रके एवं प्रकार स मुझे मेरी रचना प्रश्रियां म एक आवश्यक व गहरा 
सहयोग देत हैं ।/१९ 

लखब पति के प्रति मदुला गंग के य आश्षेप कि व पूर्वाग्रही और शकालु होते है कहाँ 
तक सगत हैं यह नही कहा जा सफ्ता। कि तु लखकः पति पत्नियों मे एक अप्रत्यक्ष 
प्रतिस्पर्दा बी भावना अवश्य आ जाती है । इसजी जानकारी राजेद्र यादव और मत्‌ 
भण्डारी के सहयागी प्रयास सं लिखें गए उपयास एक इज्च मुस्कान' से प्राप्त 


होती है । 


राजे द्र यादव स्वीकार करत हू कि आखा और कानों से एक एक शब्ल मुद्रा को पी 
जाते वाले श्रोताजा और “शको की विपुत्र उपस्थिति जिस प्रकार वक्ता और 
अभिनैता को अनजाने ही अपन साथ वहा ले जाती है-वही कुछ स्थिति हमारी थी । 
यहा भी वहयते और भटकने के अवसर मन्नू को ही ज्यादा थे क्यावि वह निस्स दहू 
मुभसे अधिक सरस रोचक लिख रही थी । एत के दो तीन जध्याया में तो सचमुच 
मुझे ऐता महसूस हुआ वि मानू के हर अध्याय के बाद की तालिया की गडगडाहूट 
मेरा दिल धमका देती है। उपयास वी भावात्मव और बचारिव आगविति प्री हष्टि 
से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि टन तालिया वी ग्ड़गडाहूट न मनू वो भटका भी 
दिया। ९० इसके कारण उभर आई प्रतिरद्धां दता को सकेतित करत हुए बे कहते है 
* हस्वमामूल म-तू मरी खिलाफ पार्टी मे थी सहयोगी लखिका प्रतियोगी लेखिताः हो 
गई थी। श दुपटी और म प्‌ भण्डा री भी राजे 2 याटव के द्वारा प्रदर्शित की जान 
बाली अवरीधो बातो का इन "ब्दा में व्यक्त करती हैं--- खाक वन जाओगी तुम 

अच्छी | तुम किसी चीज को गम्भीरता स लेना जानती ही नहीं हा । बडी सरलता से 

स्याति मिल गई है, इसलिए दिमाग आसमान पर चढ़े हुए हैं! पर इस मुगालते से 

रही वा साल भर मे ही चुक जाओगी ।? 0 


पतिया के ऐस असहयागपू्ण -यवहार के कारण लेखिकाएँ माना दोहरेढम से 
प्रताडित होती है--उनके पति यह ता चाहने है कि उनको पत्नी लेखिका के रूप म 
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उनकी गौरव वृद्धि क्रतो रह लेकिन यह सत्र एस गुपयुप वरल कि उह किसी प्रकार 
का कष्ट न हो । 

अपने पति के ऐस ही चितन यो स्पष्ट करत हुए कृष्णा भग्निहोत्री कहती है 'मर 
पत्ति किसी समय कहानी जेखक थे, आज जज मात्र है। यो तो वह चाहते हैं कि लिसू, 
बड़ा गव भी अनुभव करते है कि उनकी पत्नी लिखती है। मगर जब लिखने की 
प्रक्रिया चलती है तो मैं उनके लिए परेशानी वा कारण बन जाती हूँ | तब वह हँसक-र 
कह भी देते है कि पत्नी के लिए कहानी लेखिका होना अनिवाय तही १ यांय बढ़े 
सहृदय सवेदनशील है। ५3 


दूसरी ओर मालती जोशी की अनुभूतिया पूरी तरह समविता वी अनुभूतियां प्रतीत 
होती हैं। चूकि य अपन यो पहले पत्नी या माँ मानती है और बाद मे ऐसिवा 
इसलिए ऐसी कटिनाई का अनुभव नही करती । पति कौबे अपन लेखन का पूण 
सम्बल के रूप भ ही पाती हैं। उही व शब्दों में 'मेरे पति लेसक नहीं हैं फिर भी 
मानसिक रुप मे वे मेरे सम्बल होत हैं। लौटी हुई कहानी पर मातम मानती में 
उही से सम्बेदना पाती हूं । प्रकाशित कहानी पर उनकी प्रशसा मेरा सबस बडा 
पारिश्रमिक होता है । ९* लगभग ऐसे ही विचार व्यक्त करत हुए दीप्ति सण्डेलवाल 
कहती है 'मरा पारिवारियः परिवेश उदार है। जो मेरे अभिन हैं वे मुझे किसी 
व्यवितगत सम्बाघ वे सदभ म नही एक सप्राण चेतना के स्तर पर स्वीजारते हैं। 
उनके इस स्वीकार ने मुझे बल दिया है। ९ 

इन सब अभिशसाओ के बावजूद इसे सब स्वीछृत सत्य के रूप म स्वीकार नही क्या 
जा सकता है। लेखन मे भले ही पत्ति सहयोग प्रदान करने हा पारिवारिक कार्यो मं 
उनके सहयोग वी बात असदिस्ध नहीं है। मानू भण्डारी एव लेखिका के लिए 
गहस्थी वे ढेर सार भभटो के बीच पति के असहयोगपूण आचरण को प्रदर्शित करते 
हुए कहती हैं कि मत और ध्यान को बटाने वाले अनेक प्रसंग्र नारी लेखिका के 
सामने रहते हैं। ऊपर से “राजे द्र जसा पत्ति जो पारिवारिव जिम्मेदारियों वे 
सामने बाबा मौज करेगा! का नारा लगाकर हाथ भटकता हुआ चल दे ९९ 

इस प्रकार पारिवारिकता वा उलयनग्रस्त स्वरूप नारी वे लेखन की सबसे बडी 
कठिनाई है। इस कोण वे अलावा भी नारी का पटिवार के प्रति चितन और उसमे 
पति बी सामायत अवरोधक भूगिदा को टन विचारो म स्पष्ट देखा जा सकता है । 
घम 

मारतीय चितन मे ईश्वर विपयक आस्था जौर घम का विशेष महत्व है। आधुनिकता 
के पश्चघर “यक्तिया मे भी धामिव आचारा के अनुसर्ता होने की प्रवत्ति यथावत 
सपस्थिन देखी जा सवप्ी है। इन लेखिफाआ ने भी घामिक आस्थाओ के निर्वाह वर 
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ममथन किया है यद्यवि कुछ न वडे शब्दा म इसका विराध भी किया है। अत इस 
सम्बब म इनके चित्तन की दो दिशाए हैं जो इह दो अलग अलग चितन वर्गों मं 
विभाजित कर देती है । 


शशिप्रभा झास्त्री आस्था के निर्वाह की समथक है क्याकि 'इनकी आस्था का बिदु 
एक दूसरे स्तम्भ पर भी टिक्‍्व्र खडा ही जाता है । जहा व्यक्ति नतिकता के समान 
मानदण्डो को स्वीकारता हुआ भी उनको क्रियात्मक रूप देते में इसलिए असमथ 
रहता है क्योकि उसे परिवार के नादान सहस्‍्या को अनुशासित रखना है।/९ 
आस्था का यह भाव मुरयत अरुप्ट वी दवित के प्रति विश्वास के कारण स्थिर हुआ 
है। इस स्पष्ट बरत हुए वे कहृती है मैं उस एक अदृश्य द्क्ति वी बात कर रही 
हैँ, जी मुझे ठेलवर जहाँ चाह ले जा ध्कती है, ल जाती है। सयोग, नियति कुछ भी 
वह आप उसे ५४ उस ईश्वर वी इच्छा को अपरिहाय, आतिम और अयतम 
स्थापित बरमे हेतु कहती हैं वि वह अर्प्ट आज भी प्रमुख है जिसकी इच्छा के 
बिना मैं एक कदम भी आग नही बढ सकती । ९१ 

मात भण्डारी लेक्नि ईश्वर की अपक्षा जीवन व वृहत्तर मूल्या के लिए, अपनी 
साथकता के लिए विवक, मानवीय सबदना और सह अनुभूति को अधिक आवश्यक 
मानती हैं। इनके अनुसार भारतवासी ईश्वर स नही ईश्वर की रूढि से प्यार करता 
है। 'तीत्शे न अपनी सहज दाशनिक भाषा मे त्तो यह वा था कि ईश्वर मर गया है 
और (आपका प्रश्न सुनकर) मुझे लगा कि उसे जि-दा रहन वा वाई हक नही है । 

आप ईश्वर का नही, सच्चे भारतीय वी तरह ईश्वर की रूढि स प्यार करत है। 

ईश्वर ता एक आस्था का नाम है बघु, और वह आस्था अपत आसपास भी हो सकती 
है अपन भीतर भी | ईश्वर और धम के रूढिबद्ध रूप वा पालन कब रबे तो हम तिलक 

लगाबर जिदगी भर माला ही जपते रह जाएँगे । 7० 

धम की रूढिवद्ध आस्था का प्रतिवार बरते की समथक लजिकाएँ धम और समाज 

वो परिभाषाएं बदलन को तत्पर है । मालती परुलकर कहती हू (जहा तक घम्र का 

मबाल है मैं समभती हूँ धम कोई बहुत जावश्यक वस्तु नही है ।?7 


इसी चितन दिशा के कारण य लखिवाएँ उस ब्यवस्था की नारी के लिए एन बड़ी 
चुनोती मानती हैँ जो रूढिवद्ध धम व नाम पर सदव नारीबे लिए बाधना की 
भृष्टि ररती रही हैँ। चद्रकिरन सौनरवसा उसकी व्याख्या इत शब्दा म करती हैं+- 
“भारतीय नारी वा मानव समाज म एवं मानव व॑ नांत जीन बा अधिकार प्राप्त 
बरन वे लिए अभी और भी सघप बरना पडेगा | उस धम और समाज की ध्राधीन 
परिभाषा यो बदल बर अपन को उस मानवी रूप म प्रतिष्ठित वरना है जा मानव 
बी सहयोगी साथी पूरव हा न वि शृहतद्षमी, दवी या पाँव वी जूतो हा । 2 
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फ्शन 


जेखन वे स्तर पर आधुनिक्ता के प्रति समर्वित हावर भी अधिकाश लेखिकाएँ स्वय 
जाधुनिका बनता पसाद नही करती हैं! कम से कम फ्श्न के प्रति तो दनका 
रभान ही नही है। जीवन मे परम्परागत सालगी को ही अपनाए रपन वे लिए सचेष्ट 
है। शशिप्रभा शास्त्री को कृत्रिम प्रसाधना स धरीर को सजाना पसाद नही | खुद 
की देह वो बेतुक ढग से सच्चे भूठ मोतिया से सजान जसी अपनी रात दिन की 
जिदगी म भी मैं दतनी ही साटी हो गयी हूँ | ४ दीप्ति घण्डेलवाल भी बाहरी 
सजावट बी अपेक्षा आतरिक सज्जा को सम्मानित करत हुए कहती हैं. उनकी 
बाहरी सज्जा साधारण होती है कि तु भीतर की सज्जा को बह पल पल सवारती 
सहेजती रहती है ।** 
मे नू भण्डारी लसन की ही भाँति जीवन मे भी सादगी का अपनाएं रखने की 
हिमायती हैं। उनदे दनिव जीवन म कही कोई दुशाव पोज ओर बनावद नहीं। 
जो कुछ वे नही है उस दिसान की मतई कोई चेप्टा नही करती हैं । वे नारी हैं - मात्र 
नारी और यह गारीत्व एक ओर भारतीय परम्पराओ तथा दूसरी ओर आधुनिक 
परिवेश दाना को बड़े सहज ढग से आत्मसात किए हुए है । ? उपा प्रियम्वदा विदेश 
में रहकर भी भारतीय सादगी और सस्कारोस यथावत जुडी हुई है। घनश्याम 
मधुप के शब्दा म-- इस सबके बाद भी उपा के सस्कार पूरी तरह भारतीय हैं। 7* 
कृष्णा सोबती मित्र ययिता के जादश का अनुपालन करते हुए कहती है. अपने लिए 
कम चीजें खरीदती हूँ । यहाँ वहा का छोटा मोटा र॒ग विर॒गा सामान इक्टठा करत 
जाना मुझे नापस द है। वसक्र इस्तेमाल होने वाला ठोस समान ही मेरी भाँखो पर 
चढ़ता है 77 
जातीयता 
धम की ही भाँति जातीय सकीणताआ का भी विराधी भाव इनक चितन का आधार 
है। विचार के घरातल पर ये लेखिकाएँ इनसे ऊपर उठ चुकी हैं और इसकी चर्चा 
तब बरना आवश्यक नही मानती ! इस कोटि वी बीमार बना देने वाली भावुकता 
को ये पस-द नही करती और अपने वचारिक बदलावा की समता मे इस तरह वी 
सकीणताओ को किसी त्तरह का महत्त्व नही देती । शशिप्र भा शास्त्री कहती हैं -- 
बीमार बना दने वाली भावुकता से मुझे चिढ है। अपने इस बदलाव वे सामने 
जाति पाति की प्रया तोडने बाडने जसी बात अब बहुत बेकार लगती है। प्रेम ओर 
श्रद्धा के सामन सब छोटा लगता है । 78 


नारी चितन 
एक सारी के रूप म लक्षिकाआ न स्वय न स्त्री की कठिनाइया को प्रत्यक्ष अनुभव 
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किया है। नारी पर होठ बात अत्यादारो, स्दावभविता के लिए सघपरत मारी वे 
प्रति इनकी विशेष धारणाएं है। इसके मूल म॑ पुरप के आचरण को ही इहान 
मुख्यत अनुभव जिया है। एस चिस्ताधारा ने इनके उप यासों वा व उसमे पुरुष के 
आचरण वा हूपायित वरन का काय क्या हे / करत नारी के प्रति दृष्टिकोण को 
भी यहा जात सेना आवश्यक है । 


जारत मे जाज भी पुरुषा स कम समभक्र दखा जाता है । शिक्षित हा अधवा नवपढ़ 
सापायत नारीया ता सजावटी गुडिया समभी जाती है या बच्चे पदा बरने की 
मलीन । पुरुष की भाति उस न तो विचाराभिव्यक्ति की स्वत्ताश्ता है न राय देने 
व आत्म निणय बा अधिवार ही प्राप्त है। चादक्रिन सौनरवसा की धारणा है वि 
'सब मिलाबर आज इस बीसवी सदी मे भी हमार भारतीय समाज मे सारी पुरुष 
+ समान नहीं । उससे बुछ नीचे स्तर की मानी जाती है।7* 
नारी की एसी अवमानता ने इत लेखिकजा वी ”स यात के जिए सम्प्रस्ति किया है 
वि वेऔर वूछ खिखेंथान लिखें नारी के प्रति जवश्य लिखें। रजनी पनिकर 
कहती है -- 'तारियो पर होत अत्याचार देसकर मुझे दुख हाता। उसी समय 
(बचपन) मर मन में एवं गाठ पड गयी कि मैं थी तारियों की परिस्थितिया के बार 
में बुछ जिखू । और जब मैंने लिखता शुरू क्या तो व सारी परिस्थितिया, वे सारे 
परिदृश्य और बरुण मूर्तियाँ बार बार मरे मन का भवभार जाती | 90 
नारी वो उपयासा ब( अनिवाय विपय बनाएं जाने क विषय में अपन विचार) को 
यक्‍त व रत हुए मनू नण्डारों बहुती हू 'अब तक व हानिया और उप यात्रा की सायिका 
नारिया अधिकतर विसी न क्सी पुरुष के व्यक्तित्व पर केटद्वित होकर उप्तकी स्वीकृति 
या अस्वीक्ृति स प्रतिक्रिया बित होर र या कहा जाये कि पुरुष की 'विशफुल विरकिय! 
के अनुरूप श्रद्धामयी, करणामयी, आचापालिनी त्याग ओर तपस्था की मुत्ति मढी 
जाती रही। यह अस्तित्व पुरुष के आधार पर ही खड़ा क्या जाता था। तारी का 
वह चित्रण उसकी वास्तविक समग्रता को व्यक्त करत मे असम था। कितु आज 
बे क्थावार न इस मतवढल मूर्ति का खण्डित कर उसके बाहतविक सथाथ मे 
विज्वित क्या है । आज की बहानी से मारी क बहुमुख्ली प्रेम सम्व था की चचा 
है, नैतिकता और अश्लीलता व परिवर्तित वाध अकित है और नारी अपनी समग्रता 
और विविधता म चित्रित है !है यह्‌ विश्रण स्त्री पुस्ष सम्बाधों से लक्ष्र मारी 
स्पातान्य की दुहाई देव तक्ष की स्थितियां वा उजायर तरवे वे रूप मे फला 
दिखाई देता है १ 
नौकरो पेशा नारो 


सामंयिव जीवन मे परिलक्षित मुख्य परिवतन नारी का स्वावलम्दिता वा लिए 
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नौबरी आति बरता है। “न विंग बूमा' वा अनव रूपा मं पुरुपा व' असहयाग 
पूण व्यवहारा से विरातर जूभना पडता है । लसियाओ मे एसी यारिया की 
समस्याआ का भी अपन नारी चितन या आधार बनाया है। रजनी परनिवर न ता 
मानों मिश्वनरी भाव स नौवरी पश्चा वारी वी यठिनाध्या या प्रस्तावित मरनवा 
प्रयास क्या है। उनका विश्वास है जि हमार समाज म पुरुष अभी तवा इतत 
प्रगतिशील नही हुए हैं कि अपनी युजुआ आदता वा छोड दें और नौवरी परन वाली 
पत्नी वा हाथ बढायें । $- इनका इस बात वी भी हिवायत है वि 'वकिग बूमेन! का 
स्वरूप साहित्य म उपयुक्त ढय से चित्रित नही हुआ है । समान याग्यता वे आधार 
पर नौवरी पात हुए भी नारी वो पुर॒प सहवमिया वी अपक्षा अधिक परिश्रम और 
सावधानी बरतनी पढ़ती है । 'बयाकि अयाग्य या पाम म जरा सी भी ढौली नारी 
यो उसके पुरुष साथी एूव उल्लू बनात हैं। वह घर व भीतर भी जोर बाहर भी 
पुष्प वी दया यी पात्र है। प्राय देपा गया है दि नारियां अपने काम वी प्रति 
अधिक दायिरव महसूम बरती है। उह भी उसी तरह सघप और ईए्या वा शिवार 
होना पडता है जस पुरुषों को । फिर भी हमारे साहि यवार उनवा चित्रण सही रूप 
मे बया नही बर पात ?ै 88 


विंग यूमेन का उसवा वास्तविक श्रेय प्राप्त हा इसव लिए लसिवाएँ विशप प्रयत्न 
शील दिखाई देती हूँ। ऐसा नहांत॑ देखबर रजनी पनिवर अत्यत खेदपूबव' बहती 
हैं 'इतने वर्षों बाद भी देखती हू वि अपनी आजीविया बमान वालो नारी व सघप 
ज्यों का प्या बना हुआ है । पुएपा वी प्रवत्तिया बसी ही है । नारी को काय क्षेत्र म 
आज भी उतनी ही दिवकत उठानी पढती है जितनी पहल उठानी पत्ती घी । 8 उस 
पुरुषा का सहयोग य घर म प्राप्त हाता है न व्यवसाय मे । 


चद्वविरन सौनरेबसा वहती है--नोव रीपैशा स्त्री वे सदम मं भी यह बात लागू 
होती है। उसे पति के पुएपोचित अहम को सतुप्ट बरने वे लिए घर मे जहा तव 
सभव हो भुककर पूण समर्विता गृहलक्ष्मी बे सभी कत य पूर करन हांत हैं भौर 
कार्यालय मे भी जहाँ नारी हाने के नात वहू एक लोभनीय वस्तु भी है, अपना 
सतुलन बनाना पडता है ।/$$ इस प्रकार य लेसिकाए समस्यात्रात्त नारी बी पीड़ा 
को अनुभव करती है और उसकी पीडाओआ। को दूर बरने वे लिए मायो अपन ढेपन 
को माध्यम बनाकर प्रयुक्त करती दिखाई देती है । 


पुदषों के प्रति धारणाएँ 

पुरुषो व प्रति लेखिकाओ का दृष्टि का भी इस श्ञांध प्रव ध के लिए अ यतम महत्त्व 
है। इनके आधार पर ही इनके उप यासा के पुरुष पान निित हुए हैं। चद्रकिरन 
सौनरेबसा कहती हैं- नर जौर नारी जीवन मे एक दूसरे वे पूरक होते है। दोना 
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प सुख विधा परस्पर र आधिन है । 7र और मै उन्तति 
तभी सप्रव है जब यानी पुरुष स्त्री परस्पर प्र, नह 
अपने को स्वाम के स्थान एक हुसरे के सहायक 
और साथी भमभते है. है वात इपरी है # कोई क्पम दनदिन जी; के लिए देदय 
या समाज के लिए अधि हो को उत् महत्त्व है। और 
सके क्त्ता कत महत्त्व परिधि बढ चहा हा है महत्व 
पका नारी होने / बुद्धि क) हट पे नर नारी मे गे अंतर 
नही है दोना मे हीन जेमते & ओऔ' रीरिक शा से 
नारी बढ़ के गी दुबछ भी है तो आज यज युग भे बत्रया पहचवाली 
आप मे नही प्र एक मान सकते हैं ।!१७ 
री दोना। मर रण चड्क्रित पा पुरुषों $ द्वा' 
स्त्रिया के श।पण उत्पो के किसे तिकार करती है ज्ही 
+ शब्द मे. पारी स्व उस्पो का किसे अयवा समा; + सुरक्ष। 
पाम पर करे ॥। शोषण हे) ही) बातें पमाज क) उनति मे वाषक है।'छः 
ईस कोटि क+ पारशवार ।य नही चनाया जा सेक्ता है| यह है 
किसे को सदव हें की ६| जाकर जो उर्पो के रा अपने 
कम करके ही आका जे ऐ ओर रिया यह्‌ महनूस पषगी है 
जूक व पुरुपो स्किप भा है। हैं भत्त पविधाओ। के भोग 7 अधिकार 
सिफ बुर्फो % पास हू आरित क्यो बेल इस प्रकार पतन के 
इैपित चितन ॥॥ लिए करन सीनरेक्सः ही कह्त गारी देह 
पर बच्चात दा के वरद्धअधि 7र प्राव्त क- उसी करी के भपवित्त 
नेक) बात क) सो है कि भी तक | क्‍् परत्व के 
गफ़ी सोच, है पारी को आन; मे एक्स: नाते जीज्े 
पर अधिकार, भप्त करते लिए अभी परभी उप करना पड़ेगा | घमव 
समाज क्ये आचीन १२ 


पेदकर अपने के ज्त मानवी प्प्म् अतिष्ठित 
2५ है जो मानव के) सहयोगी पायी, दरक- हा न कि शहेलइनी, देवी या पव को 
दैती (88 


य लेकिक, एं यह महक करती है उसपा ३) ६, ऐ अ] अप की जग 

ए्ही कक की होती है । वास भर पु भे कोई मे नही है 7 क्‍्वय यौन 

परसष केक है। ४० पुरुय। के एवर किययक चि विद्द्ध आ; जगा के 

अपना क्तेब्प मानती हैं। 

भत्यत् पेल्की भर पन्ने भर इदु जम गे है. चुद कभी उन््त चछ 
उपयाक् ससिक्ओा का व्यक्तित्व और जीवस द्ष्टि 


वार सकता हि स्त्री आत्मनिमर हो जाय | वह छवापरार बे यूक्ष बी भांति औरत वा 
पढ़ती बल वी तरह लिपटाए रसना चाहता है । उस कब सहन है वि बह बेल एन 
छोटा पौध बता जाए और सुट जमीन मे रम पौचक्र मोतिया फी त्तरह महयते लग 
या दमाटर वी तरह पलन लग | *0 


अस्तु पुरुष वे प्रति प्रति द्वता वी भावना >भतर' थि तन वा आधार है। पुरुष बग 
पति के रूप म ता असहयोगी है ही सामाजिव दृष्टि स भी उसयी आत्मपूष वृत्तियाँ 
नारी वी बोमस अनुभूतियों व विपरीत ही है । यही इन लतियाओ के पुएप चितन 
थी पृष्ठभूमि है। 


रखना प्रत्रिपा वा स्यरप 

रचना प्रद्गिया की विविष्दता भी लेखिवाओ व सर्मा व व्यक्तित्व बा उपापण 
करती हैं । इनकी मा यता है कि बाहर बी विस्तृत दुनिया व साथ ही साथ रोपव वा 
भीतर अपना आवाज होता है, एंव अलग सार होता है। वह बार बाहर जो छुछ 
घदित हा रहा है वह इतना पीडाय र होता है वि वह भीतर पठकर लपन वे माध्यम 
से फूट पडता है । यह दर्दीली स्थिति कोई प्रसंग हा सतत है बाई क्षण हा सब्ता 
है या बोई समूची घटना ही । वितु व्तना निश्चित है कि एवं सच्चा लैस़व' भीतर 
और बाहर वो रन दा सवधा भिनदुनियाआम जीता मरता है। ओर दोना मे जो 
भी हक्षचत होती है वही उसका भागा हुआ मयाय बनवर प्रकट हांती है । 


कृष्णा सोपती व विचार है वि जो बुछ जीया जा रहा हो, लेखक के आसपास घट 
रहा हा, वह अपन आप मे लसक बेलेखन से कहो महत्त्वपूण होता है। जो अप 
बाहर के 'साधारण को नजर अं दाज बर अपने अटर के असाधारण वो आत्म 
जितन के द्वारा अपन ही मन वे बद कपाटा मे 'विजीटेट होने देते है वह जि/टगी की 
केवल एक्तरफा तस्वीर ही प्रस्तुत कर सबता है। अधिक नहीं | 77 


खण्डश और जीवन क अधूर साक्षातकार से अपनो सेखनी का यथा सम्भव बनाएं 
रखने और उसमे समग्रता और सम्पुणता को परिभाषित करन के सम्ध'ध मे कृष्णा 
सीबती का कहना है कि कई बार लेखक के लिए 'घढ रहे के बाहर रहता उसके 
अ दर गहने से अधिक 'इ वाल्विग' होता है । असल बात दो सीमाआ के मध्य से 
“अपने अ दर! क्र 'अपने बाहुर भाव को है जो अपने से बाहर है थौर जो अपने 
आदर है इन दोनो के बीच मे ही वह्‌ सीमात है जहाँ जीवन और साहित्य वी 
मयादाएँ एवं दूसरे को छूती हैं, एक दूसरे को चुनोतो देती है टकराती हैं बुछ 
तोइतो हैँ फिर कुछ नया पदा करती हैं जो एक साय जीवन और साहित्य वो माय 
होता है ।श४ 
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पूरी रह विलुप्त वर देव पर भी लेखक की जात्मा वा साताव नहीं हू पाता और 
चह उसम अपृणता ही देखता रहता है। शिवानी एस ही विचार व प्रकट वरत 
हुए बहती हैं जीवन को समग्रता म॑ वहानी की एकत्मरता मेरे लिए सदव एक 
अनाखे भान द वी अनुभूति बन उठती है, कितु अपन पात्रों की सृष्टि वर उनमे 
भय विस्मय हथ विधाद सबबों अपने अनुभूत जसत्‌ से रसाप्ञावित करन पर भी 
सुझ कभी साठाय नही हाता बराबर यही लगता रहना है वि वही चूब' गई 
है 

टस प्रवार नस्गिव सम्बंदनाआ से अपन वा। प्रतिबद्ध मानन वाली ये लसिवाएँ 
जपन वी रचना प्ररणा के रुप म बाहुर और भीतर की दो समानातर जि टग्रिया 
वी प्रतित्रियाआ वा प्र*चित करती है । 


प्रथाथ पा मनिरुपण 

उपयास जीवन के यथाघ या चित्रण द्ै। कल्पना ये सहारे सडा दिया गया 
क्थानव' भी पाठय) व तब तक याह्य नही द्वोता जब तक कि वह यथाय वी तरह 
प्रतीत मे द्वो । यह यधाय उपयास वो सानव जीवन वे इतना निकट ला देता है हि 
किर बहू कोरी करपना प्रयूत कहानी प्रतीत ने हांकर जीवन वी वास्तविक 
अभि-यक्ति लगने लगता है । ये लखिराएं भी यथाथ चित्रण के प्रति अपन मौचिव 
विचार रसती हैं। 


कृष्णा सायती बहती हैं जिस यथाथ मे मानवीय संवेदना वी यूज नहीं जिस कहपना 
मे दोस यथाथ व रग पही एसा पीलिया साहित्य अपनी व्यापारिद सफलता दे 
बावजूद साहित्य वे गम्भीर विवेचन वा हकदार कभी नहीं होगा। जिस वासती 
साहित्य से मात पाठका का मनोरजन होता है या केवल आरापित निराशा हाथ 
लगती है अथवा प्यार श्री असफल (फॉगी) रात के क्सेलेपन का बदजायका ही 
मितता है। एसे साहित्य स गम्भीर अपक्षाए किसी का नहीं । ?ै 


ममता कालिया मथाथ के आत्मसातु क्ए जाने के कारण साहित्य म उभर आए 
परिवतया को साकेतित बरती है। वे यह स्थापित करती है कि अब वहानी वा 
चह रूप मर गया है जिसम एक अच्छी भूमिका हातठी थी, चरित्र होत थे घास 
प्रतिधात गढे जाते थे, एक सल्युशन होता या, एक अच्छा अत हाता था ।!* 


यथाथ चित्रण में इन लेखिकाओ वे साथ एक विडम्बनापूण स्थिति यह है नि. एसा 
करते समय ये पाना वे साथ इतना एकीहृत हो जाती है कि इनका क्थानक इसकी 
अनुभूतिया का छायावित मान हो जाता है वह्‌ फिर ठोस सच्चा यथाथ नहीं रह 
पाता । इसे स्वीकारते हुए दीप्ति खण्डेलवाल कहती हैं- सवेदनाओ के धरातल पर 
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खड़ी वहु अपने पाचों के साथ जीती मरती होती है । ययाथ को हर कांण से चित्रित 
करती होती है कितु उन क्षणों मे बह लेखिका नही स्वयं पाव होती है चित्कार 
नहीं स्वय चित्र होती है ।2९९ 
मे नू भण्डारी भी इस क्मजीरी को स्वीकार करती हैं। उही के शब्दा म॑ यह मैं 
आज भी नही जानती कि पात्र के साथ अपने को या एकाकार कर देने की इत्ति 
लखन में साधव' है या वाघक--वह बनाती है या विभाडती है, पर इस एफात्मकता 
को इस बार मैंते अनुभव किया और बडी गहराई से किया।/थ सलू भण्डारी 
के लेखन की इस कमी वा सकेत राजेद्ग यादव ने भी दिया है मेर जौर म तू के 
लेखन मे यही मौलिक अतर है। वह कया के पात्रों के साथ इतनी अधिक एकाक्यर 
हो जाती है कि उनका दुर्भाग्य उसे अपना दुर्भाग्य लगता है ।7% 
शिवानी लेखन के स्तर पर यथाथ की नहीं आदश वी पोषक रही है। ये अपने 
पाठकों को देवद्रमी की बयार, कोशी का क्षीण क्लेबर, कुमाऊँ का अलस्य सूर्योदय, 
पहाड़ी वधुआं का सलज्ज हास्य दिखलाना चाहती हैं) और इस प्रकार कहानी 
लेखन को सहज आनाटानुभूति का हृदय की भड़ास, वो निवालने का एक 
सुदर तरीका मात्र मानती हैं। उही हे शब्द मे बहानी लिखने का एक 
आन यह भी है कि हृदय की भडास, क्रोध या विवश्वता कहानी वे मिमल 
जल प्रवाह के साथ वह चित्त को बना जाते हैं तिःकलुप, शा त एव क्षमाशील । 203 
देसनिए इनके सामने लेसन की यह समस्या नहीं है कि विसी समस्या से बसे 
निपटा जाय बरन अपन अनुभवों को लिख देना मात्र ही इनकी समस्या है। 
इसी से पनप्ती है किस्सागोई की प्रवत्ति जो इनके लेखन वो लोकप्रियता 
वो दिला देती है पर उ-हू प्तामगिक यथाथ से परे सीच ले जाती है । शिवानी के मैसन 
मे बधाथ को भात्मसात्‌ करन की इस क्मजो री के बारे म दुष्पात कुमार कहते हैं-- 
शिवानी लोकप्रियता की लीक पर है उनकी ट्रेजेडी यह है कि उनके पास सम्पान 
अनु भव है चीजों को वाहर से देखने की साफ दृष्टि है कितु यधाथ वी वृतति पर 
प्रयाग करने और रिस्क उठाने बी सामथ्य उनम नही है । 70४ 
उप प्रियस्वदा ते शिवानी के लेखन के विपरीत सारी वी बदली हुईं मायताओ, 
परिस्थितिया को क्या विषय बनाया है। रुकोगी नही राधिवा! वो सायिका मानों 
ललिका वो ही इप्टि को उस्तावित बरते हुए कहती है 'नो आप चाहते हैं वही 
हमेथा क्या हा ? वया मेरी इच्छा कुछ भी नही है ? मैं आपकी बेदी हैं यह ठीक है 
पर भय्र मैं बडी हो चुकी हें और मैं जा चाहूंगी वही वरूंगी । 70० बसी कारण 
उपा ने यथाथ के प्रत्ति जो आस्था प्रदर्शित वी है उसके बारे मे घनश्याम मशुप का 
दहना है-- जीवन के यथाथ और अनुभूत सत्यो को अभिव्यत्ता बरने मे हटाने 
जिस साहस वा परिचय दिया है वह सहज नहीं है । 7? 
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नि 


चद्रकिरित सौनरेवसा भी यथाथ चित्रण वी समधिवा है। इनको रुस बात या 
सतोप है कि भरा कोई फाय बात्पतिर नही है, व सभी वारतविय है ।707 दृष्णा 
अग्निहावी सारी वी सस्वाररद्धता यो महसूस बरते हुए भी यथाय चित्रण वो 
हिमायती है । स्तरीय लसिकाओ मे द्वारा जीवन वा विविध क्षेत्रों बे: अयन के प्रति 
अपने स तोप वो व्यक्त बरत हुए व बहती हैं-- मेरी समझ में ता रोमाप्टिक 
यूटापिया ऐसा कुछ आजयल पा उसने हो हो गया है। और सभी व्सस ग्रस्त हैं 
फिर केवत लसिवाण) को ही इसस ग्रस्त कया बहा जाय ?े!२०७ पिठु भालती 
जोशी अपन लेखन वी सीमाआ ये रवीकारत हुए बहती हैं मरा तन क्षेत्र 
सीमित है ठाम्पत्म, पता नही आप इये प्रेम कहानिया वे! दायर से मानत है या 
नहीं। मेरी बहानियाँ 'बाय मीदस बगल स॒ शुरु होतर विवाह पर रामाप्त नहीं 
हांती। मरी कहानिया वी दुनिया घर आँगन में ही सिमट कर रह गई है। भीह भाई 
से बचक्र अपनी इस छोटी सी दुनिया म व्यस्त हूँ | 70? 

यभथाय जोर फल्पना 

मथाथ के प्रति आग्रह रसकर भी कया लेसिकाए सचमुच उम्र अभिव्यक्त बरभी 
पाती हैं? इस प्रश्व पर भी विचार विया जाना जावश्यवा है। मारी हाने की 
प्राह्ृतिक प्तीमाओ के कारण अथवा पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था मे पिस एवयी ढंग 
से मह स्वीकारा जाता है कि मात्र पुर्प चिंतन ही सही और अनुवरणीय है कया 
इनकी लेखनी अग्रभावित रहती है ? वेथाक ढय से यधाथ (या नग्त यथाथ ) चित्रित 
करने मे क्या इहे क्सी प्रकार वी कठिनाई नही होती ? रत प्रश्या वे सदम मे 
सेखिकाआ क॑ वितन को सम प्रस्तुत वरना आवश्यक है । 

शिवानी स्पष्ट शब्दः म इसे स्वीकारती है कि 'मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा है वि 
यडी *मानदारी से प्रस्तुत बिए जा रहे अपने तिप्कप्ट आत्म निवेदन में भी वह 
कित्ती ग्वाले के जमजात चातुय से, दूध म पानी मिलान की युजारश पहल ही रस 
लेता है ।70 कल्पना के सम्मिश्रग वी स्वीयारोक्ति वी ओट म॑ साना ये लखिवाए 
यो यथाथ की वास्तविकताओं से अपनी स्वतागता को प्रस्तावित बरती है । 


च'द्वक्रिन सौतरेव्सा कहती है-- रही बात वास्तविकता स यथाथ पदा बरन को 
तो जीवन मे पृथक पृथक स्थ्यता पर, पृथक पृथक परिस्थितिया में जीते जागृत पानो 
को एक उप'बास मे गूधन के लिए घटनाओ का हेर फेर कुछ नही कल्पना की चायनी 
भी देनी पड़ती है । 47 कल्पना का उपयोग इनको "सीलिए ग्राह्म और स्वीकाय है 
जब तक वह यवाथ का बाधित व करे | 


भोगा हुआ यथाव 
आज के रचनाकार ईमानदार लेखन के लिए भोगा हुआ यथाय के चित्रण वी 
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अनिवायता मानत है। लखिकाआ के लिए कि तु यह सर्वाधिक उत्भनमयी स्थिति 
है। मारी हान के नात वे भोगा हुआ यथाथ वो अविव्यक्त करने से धर-बाहर 
सवश्र विरीध का हंतु बन जाती है। लिखन में बधाथ की अतिवायवा को स्पष्ट बरते 
हुए मिश्पमा सेवती बहती है -- 'समित लेखन की एक शत यह भी है कि अपने 
या पराये किसी अनुभव को छिपाया न जाये | सच बेशक क्लात्मकता से ही रचना मे 
गए, जेकिन उसे सामने लाने को विवश हाता पड़े ॥77? 
जेकित ऐसा प्रथास एवं लेखिका के लिए कितिती मुश्विले खड़ो कर देता है इसे 
स्पष्द करत हुए मृदुला गर्ग ब्ह्‌तो है -+ 'कितु जब भी काइ लेसिका बहुत सचाई 
स किसी अतद्वद्व को लिखती है तो प्रतित्रिया (अधिकतर पुरुषो बी) यह होती है 
कि यह सचाई नही केवल तल्खी है १3१ 
ऊपरी तौर पर सारी उन्नति के वावजूद भारतीय समाज म भीतर ही भीतर पुरातन 
जडता और सस्कारबद्धता यथावत्‌ उपस्थित है। रस कारण लखिकाआ के लिए 
उपस्थित कछ्िनाइपा के बार मकृष्णा अग्निहोती कहती हू “- समाज, पाठक 
और लखक अच्छी सासी दूरी है उतम। एसी स्थिति में हमारा समाज हमारी 
भावनाओ को क्या समफ्ेगा ? ऊपर स सिरदद यह दि पारिवारिदा सही बथाथ 
लिखी तो धर वाले रप्ट | पति पत्नी की बहामी लिप) तो घर बातें रप्ट ।77 
इसी कारण भागा हुआ यथाथ वी अभियक्‍ित के सक्ट वा शिवानी अपने शब्द! में 
हस प्रकार प्रकट करती है मैं तो माचती हैं किसी भी लेखक के अपने पारिवारिक 
परिवेश के विषय मे लिखना कठिन ही नही, एक प्रकार से जसम्भव ही है। कोई 
भी व्यक्त चाहे बह पक्का बाह्यमुखो ही वयो से हो, अपन पारिवारिक परिवेश के 
पट, नेशनल म्यूजियम के द्वारा की भाति जनता जनादन दे लिए नही खोल 
सकता । 5 
उपयुवत बाधाओं बे रहत हुए भी जाज की लखिकाएँ मे नू भण्डारी के इन झब्दो 
मे यह टादा करती हैं वास्तविकता जिस रूप मे हमारे सामने आती है, हम अपनी 
परी सवंदना के साथ उमी रुप मे पाठक तक उस पहुंचा देवा चाहते है ।7778 ऐसी 
दशा में लेखक के लिए वे सारे अनुभव, भले ही दूसरा के द्वारा ही भोगे गए हा 
उसे स्वानुभव बस जाते हैं। इसके लिए म'नू भण्डारी हो बहती हैं- 'इतना जरूर 
बहूँगी कि दूसरा का अनुभव भी रचना वे स्तर तक जाते जाते कही लेखक का 
पर हे जाता है। बात असल में यह है कि लेखबीय अनुभूति और 
पा कि नि हे मिलन बिद्ु कही होता है, यह रचना प्रक्रिया व ऐसा देढा 
हे ते इसका विश्वेषण सभव नहीं। पर इतना निश्चित है कि दूसरा की 
अनुभुतियां सम्बदना को आँच में एक एक कर जब इतनी अपनी हो जाती है कि 
स्व और 'वर' का मेल ही मिट जाता है सूजन तभी सम्भव हा पाठा [77 


उपयास लेखिकाओ का ब्यविनाल और जीवन इप्टि. 59 


बयक्तिक और सामाजिक अनुभवों के इस आतरिक साम्य के कारण भोगा हुआ 
यथाथ जसी बात वो बेचल व्यवित से बाँध दिया जाना अधिक उपयुक्त नही कहा 
जा सत्ता है। इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए दीप्ति सण्डेलवाल कहती हैं 'भानवीय 
सवेदनाजो के प्रति व्यापप घरातल पर सडी वह व हत्ती है--'लसव वेवल इस अथ म 
एवं असामायय प्राणी होता है हि वह मानसिक धरातल पर विभिन्न कोणा से, अनेक 

रूपो म॑ जी साता है। ये रूप ये कोण, उसके जपमे व्यवित्र॒गत जीवन वे ही हा 
ऐसा बहा जावश्यक है ? हर भोगा हुआ यथाय स्थूल स्तर पर उसका हो, न हो, 
संवेदना के स्तर पर उसवा जपना होता है। मृत्यु को जानने वे चिए मरना जरूरी 
नही होता । 778 


कृष्णा सोबती बहती हैँ मैं कसी प्रेरणा या थाह्य दवाव से नही लिखती मैं अपन 
समूचे हान म रचकर, बठरर जीने की तरह उिसती हू । उसी वक्त लिखती हूँ जब 
लिप डालने के लिए कोई चारान रह जाय ।”7१ नश्िप्रभा शास्त्री भी जो कुछ 
उ होने जीया है बही नहीं तो लगभग वही लिखने का दावा करते हुए कहती हैं 
सहे भोगे देसे सुने को आब्जेक्टिव ढग से प्रस्तुत कर देना ही हर लेखक वा धम 
हांता है मैं इसका अपवाद नहीं हूँ। भूठमुझ वनाकर लिखना बडा कष्टकर 
होता है । !20 

इस प्रबार ये लेलिकाएं भोगा हुआ यथाथ के बारे मे स्पप्ट विचार रसती हैं। इनक 
विचार इस धारणा वो पुप्ट करते है कि लेखक चाहे वह नारी ही क्यो न हां, 
चेतना के स्तर पर पहल घटनाजो, स्थितियो का भोग करता है तभी उम्के द्वारा 
कुछ श्रेष्ठ लिपा जा सकता है । 


यथाथ चित्रण और बोल्ड लेखन 

वबाल्ड साख्नन बी बात भी यथाथ की अभिव्यक्ति के कारण नारिया के लेसन स 
जुडी हुई है। वाल्ड होकर लिखना उसकी प्रसिद्धि से प्रत्यक्ष जुडा हुआ है वयावि 
इस कोटि के लेसन की अपेक्षाएँ शील से आवद्ध नारी से नही वी जा सकती है। 
लेखिकाओ ने जहाँ भी नारी की सीमाजो का उल्लघन किया है वही उनको एक साथ 
सराहा या दुटाारा गया है। नारी वा अपनी लक्ष्मण रेखाआ को पार कर पाना 
आसान नही है। यही कारण है कि इस सम्य ध मे लेखिकाणा के दो वग हैं ! 


पहले व की लेखिशाएँ बोत्ड लेखन को पसाद नही ब रती हैं । नारी वी मर्यादाओं म 
रहन बी हिमायत करते हुए शिवानी स्वय पाठकों वी एतद्‌ विषयक दुबलता को 
प्रस्तुत करते हुए बहती है आज का पाठक भी कुछ अश मे, उसी सधे पियवक्ड सा 
बंध गया है जो विदेशी आसव को तो चुटक्या म पहचान जल्लेता है पर सादे पानी 
का स्वाद भूत चुका है। काम सात्र को अपनी श्वास प्रश्वास के साथ जय जय 
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घोष करने बाल प्रेमच द, शरत यहाँ तब हि रवीद्धनाथ वा स्वाद भी भूल चुके ह 
या भूलना चाहते है ।77 


दूसरी ओर लेसिकाओ वा वह वग भी है जो 'बोल्डनेस' को संप्रयास आपनाती है। 
कृष्णा जग्निहोत्री कहती हैं 'मुक्े तो निंडरता से लिपन म मजा आता है। लाग बोमें, 
गाली दें या कुछ भी कह पर जो महसूस करती हू उस ईमानदारी से अभिव्यवत कर 
देती हैँ 0१९४ लश्मण रेसाआ ये उल्लघन के बारे म॑ दीप्ति सण्डलवाल कहती हैं 
"मुझे 'वोल्ड' लेखप के लिए सराहा भी गया है आलोचित भी किया गया है। स्त्री 
होने के कारण कदाचित मुझे उन लक्ष्मण रेसाओ वा उल्लघन निविद्ध था जो 
हमारी मा-यताएँ रहती आई हैं। लेकिन मैंत लक्ष्मण रेखाओ वो लाँधा है इसलिए 
कि स्‍त्री होते वे साथ मैं एव मानवी भी हूँ ॥ मानवीय चेतना अपयी पूरी तीज़ता एव 
परिपृणता के साथ मेरे वक्ष म उसी तरह घडकती है जैसे किसी पुरुष के बल 
में ।38 

बोल्डनस की अतिशयता किंतु बई बार लक्षिवाआ वो भ्रमित भी बर देती है । इस 
कारण यह प्राय सामाणिफ प्रताडनाएँ भी फेलगी पडती है । इसे अपने व्यक्तिगत 
अनुभव के आधार पर निरुपमा सेवती इन शब्टा म व्यक्त करती है 'तव पता चला 
कि लेखिका अगर बाई बोल्ड चीज लिखेगी, ता फब्तियो और प्रश्नो बी बौछार 
भेलने का जाखम जरूर सिर पर टगा रहेगा।'!?१ 

ऐस अवाछित प्रसगा से घबरा कर तथा मिथ्या यश्ञ वे लिए अपनाई गईं बोह्डनस 
की वास्तविकता जान लेने पर शशिप्रभा शास्त्री बहती हैं 'अय मुझे कुछ भी बोल्ड 
नही लगता सब कुछ साधारण ही लगता है ॥7" 

बोल्ड लेखन वे सदम मे यह भी विचारणीय है कि सभी क्षेत्रा म इ"होने निडरता वर 
प्रदर्शन नही किया है। सिफ योन सम्पराधा के खुले चिनण वो ही हाने बोल्ड लेयन 
का नाम दे दिया है। जीवन के सभी क्षेत्रों म ऐसा नही जिया जाने से वोल्डनस भी 
इनके लिए सबुचित हाकर रह गई है। 

निष्कप 

उपयुक्त विचार विश्वेषण के आधार पर जेखिकाओ के सर्मा वत व्यक्तित्व को 
रुपायित किया जा सकता है। यद्यपि लेसिकाओं वे: अपने स्वतत विचार, पूव 
धारगाएं सरकार मा यताएँ पूरी तरह से एक नहीं हैं दथापि बारी होने वे नात 
इनके थि तन की दिया एक ही है और वह है पीडित नारी की पीडा वी मुखर 
अभि-यक्ति। स्वाभाविक है कि इनका सर्मा वत व्यक्तित्व उसी आधारभूत चिता 


घारा स परिचालित है। यहाँ इनके उस व्यव्नित्व का अभिज्ञान इन विदुजा के 
आधार पर किया जा सकता है-- ध 
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॥ अधिवांश लेसियाओं का याल्यवाल एय प्रारम्भिय चीयम संपप्न अथवा उच्य 
मेध्यवर्गीय परिवेश मे “यतीत हुआ है । इस कारण इसह प्रत्यस अर्थाभाव थे! विद 
सम्पार प्राय प्राप्त नही हा से हैं। 

2 क्षाज यो सभी लेसियाएँ उच्च दिला प्राप्त हु इस कारण स्थितियां वे 
अतविराधा समस्या मे मूल वारणा यो देस, समभ और अपने ढंग से विश्वेषित 
चरन मे समथ है। इनका लेसन है तवी शलणिय बोग्यताजा वा प्रत्यध सम्प7 प्राप्त 
विए हुए है। 

3 अधिवाश तसिवाए आवथिव स्वायलम्विता यो प्राप्त है। इस बारण एप आर 
आत्मपोषी स्वतञ्र व्यत्तित्व वा पापण बर रही हैं दूधरी ओर पर और बाहर दोना 
क्षेत्रा पी वठियादयों मे नारी जीवा मे सत्य या वाह्तवित्र अनुभव रणती हैं। 
आधिय बातो के लिए विसी पर निमर न होने से परमुसापेशी मारी जितना वी 
सवीणता से मुक्त हैं । 

4 लेपन के स्तर पर समृद्धता भी रनते व्यत्तिव वी जय विशेषता है। इतर विधाआ 
म ध्रतिभा मे प्रदशन करते हुए भी मुरयत इनयी लेखनी वथा साहित्य लेपन मं ही 
विशेष प्रवीणता अतित हुए है। यह इननी दस याग्यत्ता को प्रमाणित बरता है कि 
लेसियाएँ व्यक्ति और जीयन (जो जि उपयागा वे आधारभूत वण्य विपय हैं) वे 
जिन्रण मे पर समय हैं। 

5 इनयी जीवन रष्टि व मुएप आवार विद्रोह भावना है। उस सामाजिक चितना 
के प्रति प्रवल विद्राह पा भाव इनम जायत मुगसर है जो नारी के प्रति असहिप्णु और 
निमम है जबकि पुस्पा वे' प्रति सदय रहकर सुविधाआ का सजन करती रहती है। 
यह विद्रोह इनके चितन और लेसन दानो म स्पप्ठ परिला एत है । 

6 प्रत्यस परिलभित विपुल प्रमाणो बे बारण विवाह वी सनातन प्रतिष्ठापना वो 
ये जब जथहीन मानती हैं। य विवाह को आवश्यव' तो माउती है विःतु असमायाजन 
वी दशा में तलाक की सुविधा भी चाहती है। आज भी विवाह को लेबर नारी को 
स्वृतजता स प्राप्त होने वा इह क्षाभ भी है। ये अतर्जातीय विवाह को न केवल 
अनिवाय मानती हैं बल्कि इसके द्वारा ही विवाह सम्बाधी सारी कठिनाइयों बा 
समाधान भी पाती है। कुछ लेफ़िकाआ ने स्वय ने भी प्रेम विवाह बर अपने आत्म 
निणय को प्रमाणित क्या है। 

7 ऊपरी तौर पर तलाव की समथिवा हाकर भी य उसके दुष्परिणामा स जातबित 
भी हैं । तलाक शुदा नारी की सामाजिब ताछनाआ और समभौता करते वी 
विवदताओं को भी ये अपने चिंतन का मुरय आधार बनाए हुए है। 
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8 ट्रेम वे बने यनाय फ्रेम को तोडमे के लिए उद्यत दिसार देती है। फिर भी नारी 
की प्रेमजनित दुयलताआ स सम्पूणत मुक्त नहीं हो पाई हे । 


9 सेक्स के चितन को लेबर इ होते सनातन भारतीय सारी के सस्वार। वो त्ाडा 
है। यौन सम्बघा वा उ मुक्त चितण वरने में इहान सकोच नही जिया है। पत्नी 
के विवाह पूव के और विवाहतर यौन सम्बघा वो य अवव नहीं मानती है । इस 
सम्बंध म इह पुरुषा से यह शिकायत है कि वे स्वय ता उमुक्त यौन सम्बंधा वे 
लिए लालायित रहते है कि-तु अपनी पत्नी को सनातन पतित्रत धम वा अनुपालित 
करत देखना चाहने हैं । 


]0 आज वे बचानिक युग म भी प्राचीन, रढिबद्ध ततिवः मूत्या के पापण का ये 
विरोध वरती है। इसी बारण नवयोध के प्रकाण बे प्रति अपने प्रथल विश्वास को 
प्रदर्शित क्रमे म सकोच नही करती हैं। परिवर्तित नतियता वी इनवी वसोटी यह 
है कि कोई भी ध्यक्ति जपती क्थनी औौर वरनी म कितना साम्य रखता है। बातो मे 
नतिकता वी दुह्मई देकर भी अनतिकः आचरण यबरमे वाले ब्यवित से इह तीज 
घणा है। यद्यपि इस सम्ब'"ध मे यह भी विचार रखती हैं कि ऐसा चितन देश वी 
बतमान अराजक दशा मे फ़ोरा आदशवाद है तथापि यह विश्वास अपने मे बनाए 
हुए हैं कि आधुनिक वनने बे लिए नारी में जितनी सामथ्य है उतनी पुरुष मे नहीं 
है। इस कारण पुरुषो वी अपेला नारियाँ खुट वो बदलने वी अपेक्षाइहत अधिक 
अमताएँ रसती हैं। 


॥। लेणिदा के रूप में परिवार के प्रति चितन ठीउ बही है जो सामा-य जीवन मे 
पुरपा का लिंखाई देता है। अयानू परिवार वा य उलभना का केद्र मानती है। इप 
सार ऋफटठो से रहकर ले वन वार्य बर पाना दुभर पहसमती हैं। पारिवारिफ जीवन 
मे पति की असहयोग पूण भूमिका को ही इन समस्याओं वा मूल कारण मानती है। 
ये महसूस व रती हैं कि दाधित्वहीन आचरण के कारण ही पुरुष नारी वे लिए गृहस्थी 
के कमटा को बढाकर उह कठिनाइया मे डालते रहते है। अपवाद रुपसे कुछ 
लेखिकाएँ पति की सहपोगिती भूमिका को देसकर परिवार के प्रति ऐसे विचार नही 
रखती है । जबकि बुद्ध लेखिकाएँ इस सीमा तक पति की पारिवारिक भूमिवा से 
गसातुप्ट हैं कि उनके बारण अपने लेखक व्यक्तित्व वी पयाप्त हानि हाते देखना 
इ हू असह्य हो जाता है | वुछ लेखिकाएं यह महसूस क रती हैं कि उनको पारिवारिव 
दायित्वा का निर्वाह इतन निमम भाव से अपलित है कि दस कारण उनका अपना 


लेखक व्यक्तिव निरतर बाधित रहता है। इस कारण वे तनाव से इजार भी नही 
करती है | 
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2 धम्र व जातीय राबीणताओ के प्रति भी इसब जता में बलली हुई मा यताएँ 
ल्साई देती हैं। ईश्वर के प्रति प्रथत आस्था रपन वाली लेसियाएं भी हैं ता धम वे 
रूढियद्ध स्वरुप को प्यारा बाल थितन वी परशाघर भी हैं। फिर भी नारो की 
सघपशीलता के उपापण वा भाव इतयो धम और समाज वी सनातन परिभाषाओ 
को बदलने वे लिए प्रेरित वरता दिपनाई देता है । 

3 फहान का ये पसाद सही बरतो हैं जीवन म मूतत सादगी पसद है। आधुनिका 
व रूप स दहन अपनी लाधियाआ वी जा परिवहपना वी है यह बजारिफ धरातल 
पर आघुनिय होना है वेवग पशय वे नाम पर आधुनित होना नही है। यह जितने 
पके प्रत्यल व्यक्तिव का भी अनिवाय अग है। 

]4 इनका यारी चितन नारी पर हात जत्याचारा पर कद्धित है। इनकी यह 
मायता है वि अब वह समय आ गया है रि पुरुष बे? द्रत साचा आचरणा वा छोड 
बर नारी शो उनया अनुपर्ती न बनाते हुए उसे उसवी समपग्रता और विविधता मे 
देसा जाना चाहिए । नौतरी पेशा नारी बी कठिनाइया व प्रति भी ऐसी ही चिता 
धारा वे लेक्र य समधित है। अपनी लपनी का फ्लत माध्यम बनाकर नारीबी 
जुझारू चेतना का अमिट सम्बल बगान के लिए सचप्ट है। 


5 पुरुषों के दायित्वहीन जाचरण से इ-ह अनेक शिवायतें है। नारी वी समता भ 
उ हं॑ प्राप्त सुविधाओं वा लेरर इनप्र तीज गुरसा है। दसी कारण पुरुपा के प्रति एक 
प्रकार की प्रतिद्वद्विता वी भावना इनके चित म परिलक्षित है। पुरुषा क आत्म 
पूण आचरणा एवं सवीण विचारा ये! विरुद्ध आवाज उठाना अपना कक्‍तब्य मानती 
हैं। इस भाँति इनका चिःतन रूढ सामाजिवता और पुर्पा की विशिष्ट सुत्रिधा 
भोगिता थे विस्द्ध दोहरी लडाई लडने की ओर अग्रसर दिखाई देता है। 


]6 रचना कम वो ये अत्यत गम्भीरता स लेती हैं और बाहर वे साधारण वी 
अपक्षा भीतर के जसाधा रण के जक्न वी पक्षथर है। अपनी आदर्श मण्डित लखनी 
के बावजूद यथाथ के चित्रण की इच्छाएँ पालती है। इनका लखन एक प्रकार की 
आत्मतल्लीनता की बानगी देता है दस वारण ये अपन पाएो में निजता का विसजन 
तक कर देती है। भोगे हुए यधाथ व चितण म॑ न्तारी की कठिनाइया को महसूस 
करते हुए भी साहुसपूवर उसकी जमि पक्ति म विशेष अभिरचि रखती है। योन 
चित्रण को छोडक्र इतर जीवन प्रमगा मे बोत्ड न होकर भी बोत्डनस की 
हिमायती हैं । यद्यपि दस बात को लेरर स्वय लेक्षिवाआं मे ही पयाप्त मतभेद है। 
नारी की लक्ष्मण रेवाओ को उताघना इनके सोच का चिर काम्य आादश है । 


कुल मिलाकर इनक विचारा से जिस लेखिका के एक व्यक्ति व वी छवि उभरवर 


64 महिलाआ की इ्टि मे पुरुष 


सामने आती है वह उस पक्षी वी स्थिति स मिलती जुलती है जो दीघबाल तव 
(दजरे स बद रहा हो और पहली बार आजाद क्या गया हो। इस कारण इनमें 
खुले आकाश में मुबत साप्त लने वी खुशी भी है तो उस विररे वे प्रति माह भी है 
जिसमे वह इतनी लम्बी अवधि तक बदी रहा था। 
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तंक्स भौर विवाह क्‍या ये अलग अवय चोनें हैं २-धाप्ता हिंदु 24 सितम्बर 97] 

पृ 22 १२ रटय 

संक्रम और विवाह क्या ये भलग अलग चोज हैं ?-परिचर्चा साध्ता द्विदु , 24 सितम्बर 97] 
बही 

बही 

दिनमान 6 जुलाई 4975 

प्रठर्जादीय विदाह प्र*वा बो परिधि म-परिचदा-हाप्ता हिंदु 3 छितम्दर ॥972 

वही 

वड्ढी 

बही 

सेक्स झोर विडाह क्या ये अलग अलग चाजें हैं * परिचर्चा साप्ता हि टु 24 दिसम्बर 97 
दिनमान 6-जुलाई १975 

आत्म साक्षात्वार कादम्विनी अगस्त 975 पू 34 

गरिश के टित (प्रात्म रचना)-सारिका फरवरों ]976 

एवं कोई दूसरा (उपा प्रियम्बटा का कहानी सग्रह) की समीक्षा ज्ञानो*य-अवटू्बर ]967 
बया लेखिकाओं के लेखन का दायरा सीमित है ?-द्वाप्ताहिक हिंदुस्तान ]] मई 975 १ 39 
सकक्‍स और विवाह जया य प्रलग अ्रलग चोज हैं. २ >पाप्ताहिक द्िदुस्तान 24 छिनम्दर 97] 
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सेषण कर विराह बहा 4 # [है झा घज है व हि. 54 विहाइर ॥9॥ 
गे गूजत प्रचित शायाइ” दिवाइह |97३ ४44, 

लिया ई बह वी गलदू झयर्ता ॥ हो राणा ते बदयू। गण। थे जुाई ॥9- ? २० 
बाताव पर (3$-76)-5ुवार हे घ्विम्सर 4955 य 45 

बयां हपिदाओं हा उऐचक दाद घ शी मिए है २ ग। (चर 7] 7०७१-१] ११ 8975 22 
शहशिए के 7 (८ मस एघता)-गा रह-०१ ३१ |9,) बूड 

द्द्ा 

बषी ध्रौर्जर। गहरा दिदया जराइ? ]9 ढेपू 5. 

गा शे 4 (बाय रद) ग छा रबर 4976 "7 ९ 

दफा गाए बा िर0ह जावारड रु'इगी-76/ पू 85 

प्रा मं गाक्षा हार का स्विटो इररत ॥97$ पू ॥06 

बा ओोए को नह ?ै है| #ि३। 5 ारर ]/3 दू 3. 

कैदी पृरा प्रतिण भात। दे सहारर ]978 पू 58 

बा 

गद्दी 

दर घ्लेर रद गद 7० िद-गर्ध्वर 973 4 72 

बदो 

अरगा| व गांठ फरे शोर ० एयिए्रएं (बपियों अनु शागो) गा शा 4 | -प्ररत 973 
चगर (मी को एुए पे 88 

बद्दी पृ 89 

बदो 

एश इन मुरात>झ्याता दया दशध्य में झेयू भशारों का वशाय पृ 333 

भरी रण प्रहिश हा पर रबर 96$ प्‌ 87 

बदो 

मरी रपना प्रतिपा ह्ता ६4 धा,बर ]96$ पे 39 

एश वारी पार शयाए (वरिबर्षा) गाता (एन [7 सम्र 972 

सायाटा शहर में या शा ये में (सायाल वा सादिय वाताइरण ए् तररोर-शाम प्रत्तग 
विपाी-शाप्तादिर दि ववृस्ताव-28 जून ]975 मे सथिद्य क विचार 

प्रशमी बद्धानियां की बद्धावा (मरे पारिवारिक परिश) साप्ता के द्विदुतात-३ प्रवशत 
१969 पृ 39 

गा श बे हिं। (आत्मरचवा) सारिवा-परवरों 976 पू 54 

नारी सेपन और प्रा शन-साप्ताएि दिजुल्ात-]5 जावरी 967 पृ 39 

प्रश्नों बे सात परे और प्राठ लप्ियाएं (वर्रिचर्चा प्रभु जो गो)-राप्ता दिदु । प्रशरत 973 
अपना स्‍भपता वत ये एक इच्च मुम्यान प्‌ 339-40 

बह्ी पृ 333 

बी प्‌ 347 (सालू भष्डारी वा अपना यत्त य) 

प्रश्ना वा सात परे भौर आठ लेयिकाए (परिचर्चा भ्रभ जाशी) ताप्ता दिखु | प्रभसत 93 
यही 
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बया लेखिका का लेखन दायरा सीमित है ? (वरिचर्चा-नोलम छुलश्रष्ठ)-साप्ता हिद्ु 
] माच ]95 प्‌ 39 

अपना झपता वक्त प-एक इज्च मुस्कात-प 350 

आत्म सा शत्कार-वादम्विनी अगस्त, 975 प्‌ ॥37 

बी 

बही पृ 39 

बया भौर क्या नही ?-वरा”म्विनी तवस्वर 974 पे 72 

प्रवर्जातीय विवाह प्रध्नो वी परिधि मे (परिचचा) साप्ता हिंदु ,3 सितम्बर 972 
हिनेमान 6 जुलाई 975 पु 39 

प्रात्म साक्षात्वार-क्ाठम्बिनी अगस्त 975 पूं 337 

गत्श के टिन-सारिका फरवरी 4976 प 57 

एवं पुरुष एक मारी-प 79 

हिंदी लघु उपयास-प 78 

गदिश के टिव-सारिका-अक्टूबर 973 

झात्म साक्षात्वार क्ा”म्बिनी अगस्त975 प॑ 39 

टितिमोन 6-जुलाई 975 

मेरी रचना प्रक्रिया-वानोट्य अक्टूबर 968 प॑ 0 

कया समारोह (विचरण) चानो”य फरवरी 966 पू 485 

साहित्य म स्वत व प्राजीविका श्रजक नारी-शानोट्य-फरव री 968 
बही 

मेरी रचना प्रतिपा चानोदय-अत्टूबर 958 पू 0 

टिविेसान 6 जुलाई 975 पृ 38 

बढ़ो ५ 38 

बही प 39 

वही 

रजनो पनिकर (मरी रचना प्रशिवा)-वानोटय-अम्टूबर 968 पृ 00 

नारी मुक्ति आ दालन एक लखिशा की दृष्टि म साप्ताहिक हिदुस्ताव ] माच 973 
मरी रचता प्रक्षिया चानाटय नवम्बर 968 

यही 

गटिश बे हित सारिका फरवरी 976 प 55 

बफ कौर क्यों नद्न २-कालम्विती नवम्बर 974 पृ 69 

आत्म साक्षात्वार कादम्बिनी-अगस्त 975 

मरी रचना प्रक्षिया भानोटय असभूबर 968 

अपराधिनी (दहानी सग्रह) को भूमिया से उद्घत पृ 8 

भरी रचना प्रक्रिया ज्ञानोत्य नवम्बर 968 पृ 55 

बया समाराह क्वा विवरण-चभानोत्य फरवरी 966 


00 गरहिश दे हिल-सारिका फरदरी 976 या 
0] एक इस्च मुस्यात अपना अपना वक्तव्य व 350 
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एवं इस्च मुस्तान-अपना अपना वन्‍तेब्य पू 340 

मेरी सृजन प्रशिया-भानो”या सम्दर 968 

पसठ के उपयास चानादय पगसस्‍्त 966 

स्तोगी महा राधिरा-पू 6] 

दिदी लघु उपयाम्तन्तू |77 

दिनमान 6 जुलाई 975 पृ 36 

प्रश्नो वे सात फ़रे भौर स्‍भाठ लेखिगाएँ साप्ता द्विंदु ] प्रप्रल 973 
बह्दी 

प्रजमी बह्मानियों री यहानी (मेरा पारिवारित्र परिवक्ष)-साप्ता हिंद 3 धगस्‍्त 969 
दिनमान 6 जुलाई 975 

बतौर नारी अपनी विधा में वितनी स्पत त्ञ हू धमयुग 3 प्रगरत 975 
प्रश्नों वे सात करे घोर आठ सेयिराएँ साप्ता ६३ ३ अंग्रत 4973 
क्या लखिवाओं वा लेखन दायरा सीमित है ?-साप्ता हिंडु मई 975 
अजमी कद्ठानिया की बढ़ाती साप्ता हिंडु 3 अगस्त ]969 पृ 39 

बयो और पयो नद्दो ? वादम्बिनी नवम्बर 974 

बद्दी 

गलिश के टिने सारिका-फरवरी ]976 

गटिश के हित सारिवा-अक्टूबर 3975 पृ 42 

आत्म साक्षात्कार कादम्बिती अगस्त 975 पू. 240 

मेरी सृजन प्रशिया ज्ञानोट्य दिसम्बर 968 प 67 

कया लेखिकाओं का लेखन दायरा सीमित है ?-साप्ठा हिंदु ]] मई 975 
बही 

बतोर नारी में भ्पती विधा म क्तिनी स्वतत्न हू धमयुग 3 अगस्त 975 
झा म-साक्षालार-कालम्बिनी-अगध्त 975 


महिलाओ की इष्टि म पुरुष 


महिला उपस्यासकारो के पुरुष-पात् 


पुरुष पात्रों के विविध रुप 
इन लेखिकाओ वे उपयासो का मुख्य वथ्य नारी जौर उसवी पीडा है। वस्तु सगठन 
के भूल मे नारी चरितो वी स्थापना वा प्रयास ही अधिक हुआ है। फिर भी वस्तु 
विस्तार वी जावश्यक्ताआ वे अनुरूप इन उप यासा मे पुरुष पात्रा वा चितावन भी 
गरिमा के साथ हुआ है। उनतरा चरित्र परिवार, व्यवसाय, सामराजिवा बंग, शिखा, 
अवस्था इत्यादि बे आधार पर अनेक रुपो म॑ प्रकट हुआ है। उपयास के विविध 
प्रसगा मे प्रकट होने वाले ये पावर जीवन वी समग्रता मे एक व्यष्टि की हैसियत को 
उजागर करते हू। पुरुष के व्यवितत्व वी सही जानवारी श्राप्त वरन वे लिए इस 
अध्याय मे सवप्रथम महिलाओं के उपयासो म चित्रित पुम्प पाता के विविध रुपा 
का विश्लेषण क्या जा रहा है। 
पुरुष पाश्ो छा वर्गोकरण 
उपयास का क्यानक जगत्‌ के प्रति लप़क वे दृष्टिकोण वे आधार पर निर्मित होता 
है। उसवी सरचना इस रूप म होती है कि उसम वर्णित वस्तु के समस्त प्रिया 
व्यापार यथाथ जगत्‌ के क्रिया व्यापार प्रतीत हा है। वस्तु व्यवस्थापत वी जितनी 
अधिक शवित लेखक म हीती है, उसके पान, उतन ही अधिक सजीव हा यात है। 
वस्तु से पानो वा यह अनिवाय सम्य थ उह बहु आयामी रूप प्रदान बरता है। 
उनका “यवहार परिवेश स्थिति एवं अवस्था वी भितता के आधार पर अनेवः रपो 
भे प्रकट होता है। पात्री की शिक्षा, सस्कार, वग, व्यवसाय, अवस्था तथा वृत्तियाँ 
आदि उसके जीवन के महत्त्वपूण तत्त्व बन जाते हू। पानो के आचरण की इही 
परस्पर असम्बद्ध स्थितियों बे आधार पर इस अध्याय मे उनवा वर्मोब रण क्या 
जा रह है । प्राप्त सामग्री के आधार पर समस्त पुरुष पात्रा का निम्नलिखित विदुओं 
मे रखकर, उनको अध्ययन किया गया है । 

] पारिवारिव सम्बधा की इप्टिसे चित्रित पुरुष पात्र 

दाम्पत्प सम्द था की दृष्टि से चित्रित पुस्प पान 

प्रेम सम्बधध के आधार पर चित्रित पुरुष पान 
शल्ञणिक योग्यता की इष्टि से चित्रित पुरुष पान 
सस्कारा के आधार पर चित्रित पुरुष पान 


पी # ६ 


पारिवारिक सम्ब घो की हृष्दि रे चित्रित पुर्ष पान 

परिवार मनुष्य वी अनिवाय सामाजिक आवश्यकता है । परिवार म ही वह सस्वास 
प्िष्ठाचारा का प्रारम्मिक पाठ प०ता हैं । वतमान सामाजिक व्यवस्था म॑ परिवार 
का फलाव सिमट बार पति पत्नी एवं सतति मे ही परिसामित हो यया है। यही 
कारण है दि आन के परिवार मे विता एवं पति की ही भूमिया महृत्वपूण हो यई है। 
महिलाओं के इन उप यासा मे भी इ ही की भूमिका वा विस्तारधूयक वर्णित रिया 
गया है। भाई चाचा दाह मामा, नाना, बहनाई आदि की भूमिवा परारिवारिय 
सम्य धा दी र॒प्टि स, जपवादा व। छांडव र, अय सारी के जीवन मे उतनी महत्त्वपुण् 
नहें। रही है । इस ठप यात्ता में भी अत्तएवं पिता एव पत्ति को छोड़कर शप पा रिवारिय 
सम्परायां वी धव्टि स॒ उपस्थित पुरप पाता का चिसण विस्तारपूवक नही हुआ हैं । 
परिवार में पुयषा दे जतिव' धूप 

परिवार म ही मनुष्य ससार थी सव प्रथम छवि पाता है उसके मध्य रहते हुए क्षिता 
एवं सस्‍्वारों का प्लारम्मिव' पाठ पढ़ता है। बतमान जीवन पद्धत्ति से सयुत्त परिवार 
बा छ्वाप्त हो गया है ओर परिवार वी इकाई अब पति पत्नी और बच्चा तक ही 
सीमित हो गई है । यही कारण है कि इन उपयासा मे भी प/रबारिक सम्ब धा 
बे आधार पर पति एवं पिता का ही वणन सर्वाधिक हुआ है। पारिवारिक इप्ठि स 
जत्य सम्बा धया का चिनण जधिक विस्तार स नहीं हुआ है। प्रसगानुसार फिर भी 
बुछ पुरव पाव इस उपयासा से उपस्थित हुए हैं । उत सबके आचरणण्त अनेक झूप 
यहा विस्तारपृवक अस्तुत बिए या रह है। 

वित्ता के ₹प में पुरुष 

डप यासा मे पिता के अवेफ हूप इब्टियत हांत हैं । उसरा पहला रूप से ताता की 
ट्ति बापमना 4रने बाल एवं परारिवारिवा उत्तरदायित्य का सहुए बहुत के रत बले 
पिता बा दृप का हमार समक्ष प्रस्तुत करता हैं। ऐस पिता का व्यक्तित्व परिवार 
क सतस्यों एर भू या से छाया हुआ इष्टियत हवा है इस दृष्टि से रुवीगी नहीं 
शधिका मे राधिश! वा पिता, 'नरव दर नरक मे उपा वा पिता, सोनाती दी व 
पापा आदि महत्त्वपूण है । 

राधिरा पर उसके पिता के “यक्तित्व की गद्दरा धाष है । पिठा के भोदत्यमुक्त व्यक्तित्व 
से बह इतनी गहराई स जुडी हु: है विः स्थितिया मं वनितः परिवतन बाते ही बह 
पिता के प्रति विद्ाहु बर दती है । परिधुर जीवन वी यातग्रा से मुक्ति के लिए जब 
पापा दूसरा विकाह कर लत हू ता वढ़ छह माफ नही कर प्राती । जप त अधिक उम्र 
के विजेशी पुए्प डन क॑ साथ विदेश चली जाती है । पिता के “यततित्व वे! प्रभावक्षेत 
मे निधित सधिका वी मानसितता वे सम्पधघ मे डव॒ बहता है कि तुम प्रत्येत मे 
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अपने पिता बी मानसिकता दूढ़ती हो | मालूम है वि तुम मेरे साथ इतनी फ्री क्यो 
हो ? वयावि तुम मुभम कही अपने पिता वा अतिबिम्ब पाती हा । ? उसका प्रेमी 
मनीश भी बहता है 'तुम पुरुष म॑ प्रेमी या पत्ति नहां छढती पिता दूढ़ती हा।£ 
बिमाता विद्या वी मृत्यु के बाद पिता जब यह चाहते है कि तगाव वो दू रकर राधिवा 
अव उही के पास रह कि तु वह ऐसा नही करती । वयोकि पिदा वी जा भव्यमूर्ति 
उसक मन मे पूज्य भाव स स्थित थी और जिसकी छाया म उसने जनेव स्वप्ता वी 
सृष्टि बी थी, पापा वे द्वारा पुन विवाह वर लने स माना उसके मन में स्थित वह 
मूर्ति टूट जाती है और उसयी भावनाएं विद्रोह कर देती हू। 


नरक दर तरक की नाथिका भी पिता के इसी गरिमामय रूप स श्रभावित्त है। 
उसके पिता उस पुन वी तरह पालत हैं, शिश्रा दिलात है जौर यह अपेक्षा करत हूं 
कि वह जीवन मे निरतर आग बढत हुए उनकी आकीक्षाओ की पूर्ति करे । पिता 
वे इस प्रभाव क्षेत्र में नायिका उपा का चितन पूरी तरह पापामय हो जाता है । 
राधिका की ही भाति यह्‌ भी पिता के -यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित है। जागे दर 
साहनी उसे सचेष्ट करते हुए बहता है 'दर असल मुझे जापका सोचन वा ढंग 
आपका अपना नही लगता। लगता है विसी ने आपको तांत वो तरह सिखाया 
है ।* उपा जब पापा के प्रति विश्वासयुक्त पूज्य भाव प्रकट १रती है ता वह उसवी 
स्थिति को व्यास्यायित करत हुए कहता है 'पर कव तक ? वरसी भी दिस, पापा 
वा चश्मा उतार, सुद अपनी ऐनक ओर चप्पल पहन जाप बाहर निकछेगा तो 
पायेंगी ससार बहुत बडा है और अतग । आपके पापा से जापको उसवा सांवा हिस्सा 
भी नही दिखाया है । उपा छंदिन पापा के व्यक्तित्व स इतनी प्रभावित ह वि बहु 
इतना उस्साए जाने पर भी पापा के प्रभावसेत स बाहर जाने वी इच्छा को नकार 
देती है । उसक पिता भी यह कामना करत है की उसवी पुत्री 'रसाइ में पड़ पड्े 
पीली नही होगी, वह ईा दरा गाँधी बनगी, विजयलक्ष्मी पडित बनेगी ।* स्ानाली 
दी में रानू के पापा विधुर जीवन जीकर पुत्री के जावन का भाव रहित करने बी 
चेष्टा करत हैं, कि तु जब बहू बीटविक लड़का के साथ घुलती मिलती हू ता यह 
स्वीवार नही कर पात्ते सहिम वहुता है - नबुल, इ द्रणीत जौर बजल आए थे। 

साथ म दो सूखी सूसी लडक्या थी। उसबः बाद भी मुझ पूछना होगा कि कौन 
आया था ? साफ जाहिर है भूली पीढी के लोग थे। ९ उस सीमा मे रफतत वे लिए 

एक अभिभावक के रुप म सानाली का नियुक्त करत हू। 


पिता के दूसर रूप को चित्रित करन बाले अय पुस्य पान व है जो अपनी विबराता 
वो स्वय उद्घादित करते है। एस पिता अपनी असमथता क कारण पुनी पर या घर 
के जाय सदस्या पर अवलम्बित हा जान का विवश होते है । नावें ममालती वा 
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"पिता अपनी पुत्री से बहता है बेटी तेर विया मैं तो बिललुत अपाहित है| संया। 
अपाहिय तो पट5 हो था अब तो पिटु प टूट गया रे प्रयधा सम्भे साल हडोयारें , 
मंसुत्गा व विता वी दया भी एसी ही है। साधित पेंशप के शारण ये परियार वा 
भार बहय नही बर पाय पुत्री पर अवाम्यित हातगय विवश होते हैं। पुपी से 
बहत हू मैं तो घुम्टार निए एुछ भी ने घर साया 8 'मायापुरी मे सती पिता ये 
“इष्गयला उप याग वे रबतापरण भी रसी कोटि ए पिता बहू जा समत हैं । 


विता का तीगरा रत परम्परायुगतता, जातोयता, घामितता आि ये रामपय बिता 
बा है। धितवरां मरताती था गुरडास परग्पराआ का समयर है और परारिवारि 
मयाट को संयम जधित महत्व देता है। यह गजजुग है, मलजुग् | औरा का 
पानी उतर गया ता हि? कया घर पराव थी इज्जत ओर गया लाए मए्जाद ? 
श्मयान पम्प थे राम'त्त शास्त्री, रतमी मद्दती' में तायिया दुतलब पिया, 
उत्सय में नायक वा बिता जादि जावीयथता शो एवं भारतीय परम्पराआ या 
अंत्यधिया महत्व दय हैं । अपती मायताआ पर दर्ता से दिए रहने पी अलावा इसमे 
अपन बच्चा पर अपनी मायताजा पा बलातू भारोपित पर पी प्रवत्ति भी है णहं 
बी इगकी इच्छाजा वा उल्टपा हाता हे ये हठ वाटितां ये आधार पर मच्चा या 
उह स्वीरार बराय ये लिए विवश बरत हैं । 


दूरिया' 'रेत पी मउली', 'सायाती दी' 'सूसी नदी का पुल' उपयासा व पिता अपनी 

पुत्रिया को बिवाए के सम्य घ में उनत आत्म निथय का विरोध बरत हैं। पुत्रिया 
को दग्डित रत, पर में बट यरा या नि दंत बरते में समोच पढ़ी करत । बच्चा 
के प्रति प्रेम का अतिरव ही उह एसा व रने ये लिए विय बरता है । 


पिता का चौथा रूप उसता अत्यात छणित रूप फहा जा सपता है। अपन और 
अपने परिवार वे भरण पोषण की सुविधा ये लिए माता एसे पिता पुत्रियय वा बच 
रत हैं। 'घुफे माफ वरना मे नायिका का पिता पता वे बारण, अधड तथा एशाधिप 
पत्निया के पति पुरुष वे साथ, अपनी सवमौवाता पुश्री का विधाह बर देता है। 
ब॑ सांच रहे थ वि उसकी बेटी का '"गापग्ररत मन चीतर ही घन कुबेर बी उस ह्वण 
नगरी मे पहुँच भाग्य वी ठोकर से मुक्त हाव र यक्षपुरी वा राजा बन जाएगा, और 
ये निमू न भय निर्वासित हो जाएगे। खुनी के मार उसकी नाडियाँ फ्टन लगेंगी, और 
सात पीढिया वी सियति आख खुलने पर स्वप्न की तरह बदल जाएगी। 7? सापिवा 
बे पिता का लोभी मन मल्पना वी आँखों से, परि ते की तरह उडकर उस सोन 
बी सलासा वाले व द दरवाज पर पहुँच वर वही मडरा रहा था। वे मणि मुक्ताआ 
स॑ भर हुए, अगाध समुद्र के ऊपर, तारा खचित आबाश में विचरण बरते और 
मुटिठ्याँ भर भर वर धन से खेलते ।'7 *पतकड की आवाजे मे नायिक/ का विता 
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पुत्री को नौकरी करने के लिए विवश करता है कितु उसकी असुविधाओ वी ओर 
बुछ भी ध्यान नहीं देता । 'बेघर' मे भी सजीवनी का पिता पुत्री के विवाह की 
जिम्मेदारी को कमाऊ पुत्र पर घोष देता है । पुती वी कमाई वर घर के सारे खच 
चलने की बिता नही करता । 


पिता के इन रूपो से परे अय उपयासा में पिता का सामाय रूप प्रवट हुआ है। 
एसे पिता परिवार वी सुप्त-सुविधाआ म॑ सचेप्ट रहने, पुत्री के लिए सुयोग्य बर 
दूढने, समुचित दहेज की व्यवस्था करन, पुत्रियों वी शिक्षा आदि वी चिता करन 
बाले पिता के स्वरूप को प्रकट करते हैं। 'कृष्णक्ली” वे पाण्डेजी, 'मायापुरी' के 
तिवारी जी, 'दजा' के शास्त्री जी, 'श्मशानचम्पा के रामदत्त जी इत्यादि इसी कोटि 
के आचरणक्कर्ता पिता वहे जा सकते हैं । 


इस प्रशार इन उपयासा मे पारिवारिक परिवेश्ञ मे प्रकट होने वाले पिता वे” अनंक 
हूप दष्टिगत होते है । कही उसवा गरिमामय उदात्त रूप रप्टिगत होता है तो वही 
उसका निहृष्ट रूप | कही वह पुतियों की हिंत कामना म सचेप्ट हैतो कही उन 
पर अवुद्ग शात्ा हुआ इष्टिगत होता है! 
पुत्र के रूप में पुरुष 
इन उप'यासा म पुत्र के रूप म पुरुष पात्र अधिक विस्तार नही पा सत्े हैं! किर भी 
पुत्र रूप मे पुरुष वी दो मूमिवाएँ दियाई देती है! उसका पहला रुप आादशपुत्र की 
छवि को प्रस्तुत बरता है जो आनाबारो है और पारिवारिव जीवम म अपन दायित्वा 
का निवाह भली भाति बरता है। पुत्र का दूसरा रूप निरा दायित्वहीन आचरण 
करने वाले पुरष की छवि यो प्रस्तुत करता है । ऐसा पुन बही वही अपन दम्भ वा 
भी प्रदर्धित बरता हुआ देखा जा सकता है । 'बह तीसरा” का सदीप अपन गरीउ 
पिता की अवमानना करत हुए धमण्ड स बहता है “माई फादर बाय ए पे लियोर 
आई एम सक्‍सेज । 
भाई वे' रूप में पुरुष 
पुत्र रूप मे चित्रित पुरुष पात्र ही परिवार मे भाई की भूमिका वो उजागर वरते हैं। 
एबगी नही राधिका वा भाई पसे बाला होते हुए भी राधिका को सिफ्त उसी सीमा 
तबा साथ रसना चाहता है तिस सीमा तक वह उससे आदशा का पालन बरती 
रहती है। ज्या ही राधिवा अपन अह्‌ वा सम्मान देती है वह उससे विनारावशी 
बर लेता है । 'पचपन सम्भ लाल दोवारें' म सुपम्ा वे भाई पूरी तरह बहित पर 
अवलम्पित हैं। पानीकी दीवार वा बेशव आधुनिक रचियों बा भाई है जो 
बहिन जादि के साथ बलवा पराठिया, पित्रनित आटि में जात बी जभिलाधा रखता 
है। सपर व साथी मे नायिवा व भाई अपनी जिम्मडारिया या प्रूरा पूरा विर्वाह 
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बारता है । सूपी पदी वा पुछ! वा मोहन बहिन 4 पराए पुरप व साथ भाग जाय 
पर उसे कभी साफ नही परता। बरिय ने रस आधरण मे नारियों पर से उसवा 
विश्वास हृट जाता है जौर बह आागीबप अवियाट्ति ही रहा है। "मित्रो मरणानी 
मे जहाँ छोटा भा गुलगारीजाल प पी वे पटा से साभे मे व्यापार मे घोषा देता है 
ही बड़े भाई बगयारीतार और सरदारीलाए उमसये इस आवरण स्‌ प्राप्त पाट़े को 
चुपताप भेज जात ५ और अपा औरटाय मा प्रवट बरत ६ । दूसरी ओर बंघर 
में रमा वे भाई पिता से उस्तिए अग्रातुष्ट हा जात हैं विः उहान जरूरत से ज्यादा 
दहन देकर मुसीयत साड़ी पर ली है! 
दुस प्रवार भा + ये रुप परिवार म *म सम्य घयी दृष्टि सा उपस्यित पुरुष ने 
आचरण यो प्रकट बरत हैं। भाई की भूमिया मं उपस्थित पुरुष वो लेसिवाआन 
धिप्टाजारी जहेपगारी पटायनवारी, उत्तरशपित्वा था! बहने यरी बाला द्त्याहि 
हुपो मे यिश्ित बर जपनो दृष्टि यो प्रयट विया है । 
इयतुर पे रुप से पुरुष 
एयसुर शाप मे सितित पुरुष पाता मे ओयरूपता वा पिता/त अभाव है। जधिवाधि 
एयसुर साधन पम्प ने हैं जौर पुत्री वी सुक्षिधा वे लिए दागाद वा हिंतचितन अपया 
क्लाय समसत हैं। शप्णयली व पराण्डेजी शायापुरी'क तिवारों जी अपने दामाद 
थी नियुक्तियां सम अपत्र साधयोवा समुचित उपयोग व रत हैं। ”|माद वी पारिवारिव 
बठिनाइवा वा हल ब रन मे उनयी सहायता धर हैं । 


पुतवधुजा के प्रति भी सामायत श्वसुर जोगा म हिंत चितन का भाव है। 'रतिविलाप 
से लायिया वा पयघुर पुर ते १गल होग र मर जान पर पुण्वधू दे प्रति अपन को 
दोदी मानता है । सत रो जनु तरे जायू मैं देष नही पाता । सुभे और अपराधी मत 
बा बेटी । मैं जितनी जादी हो सवेगा तुर्क “से घुटन भरे दूृधित वातावरण से बाहर 
ले जपूगा । 22 मित्रो मरजाती” या गुर्दास परम्परा प्रेमी है। घर वी बहुओ को 
पर्दे म रहत हुए उनके शिष्ट आाउरण वा देखना चाहना है । मित्रो को उस मयादा 
या उल्लघन ब रत॑ देख क्षूघ हो जाता है। यह वलजुग है, वतजुग | जाय का पानी 
उतर गया तो + र वया धर घराने पी इज्यत जीर क्या ताक मरजाद ??7० और उसे 
ऐसा करन के लिए विवश करता है। तो सुहागव ती को ऐसा करते दख गदुगद्‌ हो 
जाता है। 'सुहागव ती बेदी, तंरी सययान वा वया मूरय ? तेरे सास ससुर न तुझे 
पा वे लिए जह्र पिछले ज मम कोई बच्छा फम किया होगा । 2+ 


इस प्रवार शवमुर के रूप से चित्रित्त पुन्प सामायत॒ पिता वे ही गरिमामय रूप का 
प्रकट करत है अपनी पुत्रिया का हिंत साधते और बहुओ दे प्रति औदात्य का भाव 
इनका वितिष्ट दया का उद्घारन करता है । 
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दामाद के रुप से पुरुष 

दामाद के रूप मे भी चित्रित पुरपा की सरया सीमित है। 'दृष्णर्ली का दामोदर 
नौव री से निकाल दिए जाने पर ससुराल से ही टिंए जाता हैं । सालिया और सातो 
में अश्लील मजाक करता है | घर के सतस्‍्यों के प्रति छीटाज्शी +रना, उद्ण्ड 
आचरण करना, क्राएदार इृष्णक्ली के प्रति लोलुप इप्टि प्रकट वरना इसके 
स्वभाव के अग है | इसी प्रकार प्रवीर का अय बहनोई भी ससुराल म॑ विशेष 
लिबर्टी लेना चाहता है । 'ससुरात आये हैं हम लोग, यहा एंथ जाराम नही बरेगे 
तब भला बहा करेंगे २75 

दामाद वे रूप म चित्रित पुरपो व सामायत अपनो यौन एवं अथ सम्य घी कमजो रिया 
का ही प्रदशन कया है। 'ज्वालामुखी के गम मे 'अनामा उपयासत के दामाद 
अपनी सालिया को यौन तुध्टि वा साधन बनाते है। 'वह तीसरा' का सदीप श्वसुर से 
बहुत बुद्ध पाकर भी यह सोचता है कि उस “हनीमून के लिए पर्याप्त परे पही 
दिए गए। 

इस प्रकार दामाद के रूप म चित्रित पुरुष पाता के जितने रप प्रकट हुए है वे उनकी 
दुबलता को एव सकु चित मनोदृत्ति को प्रकट करत हूं । लैसिकाआ ने उनके आचरण 
का समथन नही किया है! कि तु, प्रवीर जसे दामाद भी रन उपयासों मे चित्रित 
हुए हैं जिनमे न यौन दुबतता है ने धर की प्यास। ऐसे दामादा का चित्रण कम 
हुआ है। 


बहनोई के रुप मे पुरुष 

दामाद बी ही भाषतति बहनोई थे रूप मे उहही पुरप पाया का सामा्य जाचरण 
सदोप ही है । एसे पान पुरुष बग की सामाय दुवलताओ का ही उद्घाटन करते 
है । दूसरी और 'सागरपासी के स्वरूप जादश वहनोई है । स्वरूप विटेश म रहने 
वाली साली के आन पर अत्य त॒प्रसन होता है। उसके बच्चा मे रम जाता है। 
उनकी समुचित आवभगत करता है । उसकी साली सुचिता अपन बटनोई के ऐसे 
आचरण से बहुत प्रभावित होती है। उनपरे प्रति जपतर वहिन व आचरण से रप्ट भी 
हो जाती है 7९ मुझ्के माफ करना का सेठ यद्यत्रि जनत विसगतियों स युक्त है कि तु 
भपनी सालो नीता को पुत्री दी तरह स्पह देता है। बाला बंटी तुम्ह क्या चाहिए 
मुभ से राकोच मत कर। । 77 


इस प्रवार बहनोई के टो रूप लेसिकाजा ने चित्रित पिए हैं। दनता पहता रूप यौन 
दुवलताओ और अथलिप्सा वी भावना या प्रयट बरता है, यह ढेसिकाजो वी निशा 
का भाजन बना है। दूसर रुप म चित्रित बहनाई जआाटश जाचरपक्ता हैं और 
उपायासों मे सम्मान जनक ढग स चित्रित किए गए है । 
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पारिवारिक सम्ब'धो फी हृष्टि से चित्रित भाप पुएप 

इस उपायासा में बयानवा मे अतगत पराग्वारिक सम्प घो वी दृष्टि से अप्य पुष्य 
पात्र थी चित्रित हुए हैं। यद्यपि दावा चित्रण गौण रुप मे ही हुआ है. ये घथानव 
यो दूर तब प्रभावित भी नही वरते तथावि इनवा चित्रण महत्त्वपूण वहा जा 
सकता है। सम्प था या निर्वाह एव परियार म पुरुष पी भूमिया वी सट्दी जानपारी 
दे लिए “तका भी जवलाइन बरगा हविवाय है। 


सौसा के रूप म गित्रित ज्यालामुसी मे गम म वे मौसाजी प्रतिनिधि पुरुष पात्र वहे 
जा सवत हैं। एव साधारण पलब होने से पत्नी और पुत्र वी आबक्षाआ वी पूर्ति 
नहीं बर पात । घर मे बतधयाग जसी काई बडी बात नदी थी विटिया मठफ कितना 
ही पूल जाय, बल तो बना शा रहा। दफ्तर था बादू हूँ प्रमोगात हो गया, तो बहुत 
सेयटत जो एस बसूगा, और बया ?!78 रात दिए भगवद्भजन मे व्यस्त रहने हैं 
और परिवार के बीच रहते हुए भी निलिप्त रहत हैं ॥ पायिव्ा वे साथ इनयी पूरी 
सहानुभूति है और उसे साय मित्रवत्‌ व्यवहार बरते हूं । 


बात एफ जौरत पी मे चित्रित हाटाजी और चाचा जपन ही धर की बच्चियांको 
बेबल स्त्री रूप म देसत है जौर नीज आपरण वी पराकाप्ठा का प्रदशन करत हैं। 
चूद्ध छाशजी वी यामातुरता उनवा चरिनटनन बरती है. दादा अच्छे नही, पहानी 
गुनात समय मुझे जबदस्ती गोदी म बठा लते है। यह टीय नही ।2१ आतवाल मे 
उ हे अपने किए के लिए क्षमा मागनी पड़ती है। उपायास वा युवा चाचा रिश्त वी 
भतीजी के सौंदय वा लोभी है ) चोरी छुपे उठते छोडप मे सबोच नहों वरत । कया 
आप कि्ती से भी जबल्रती प्रेम करते लगते हैं जौर चाचा होवर भतीयी ये लिए 
ऐसा बसा साचते दुसित पही होत ।£? जुड़े हुए पृष्ठ” के चाचागी भी अपनी विधवा 
भतीजी वा अपनी वासना वा शिवार बताने म सकोच नहीं बरते। मेरे परधय 
दु ख से दुसी होकर सहानुभूति और सहारा दन वाले ये चाचाजी मुझे भतीजी कम 
सुबमूरत उनवा गला भर आया जाने दो पुरुष बा सयम बडा कमजोर होता 
है।"! कृष्णली वे रजनीका त भी अनाथ नवयुवतियों वा अपनी स्बुल मे 
अध्यापिवा नियुक्त बरते हैं ॥ उनके काका बन+र जमि भावय होते का नाटक बरत 
है फिर उ'ह जपनी बासता का शिकार बनात है । जहा रे वाका बाबू मैं भी दलती 
हूँ कितने दिन भतोीगी बनकर रहती हो, तुम जसी बीमियां मतीजिया इसी कमर मे 
शिवार हुई हैं ।*” 


'डार से खिछुरी मं भानजी वे प्रति मामाओ के निरदुश आयरण का चित्रण हुआ 
है । व्तको बहिन जब घर से भाग जाती है तब ये उस्र अपमान का बदला अपनी 
भानजी पर अप्याचार क रके चुकाते हैं। लेरिकाओ वे उपयासों मे दूसरी ओर 
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मामा का भोलाभाला और भानजी के प्रति स्नहमय आाचरणक्ता वे रूप मं भी 
चित्रण हुआ है। “मायापुरी मे शोभा के मामाजी भोले भाले इ सान के रुपम 
चित्रित है और अपनी भानजी की सहायता वी यथासम्भव चेटटा करते रहे ह। 
जाथिक दृष्टि से विपन्न हाकर भी सक्टापन्र भानजी को शरण देकर उसकी सहायता 
का प्रयास वरत हैं | 'कृष्णण ली” मे वाणी राय वे मामा अपनी गरीबी के कारण अनाथ 
भानजी के भरण पोषण का भार नही उठा पाते । यही स्थिति 'स्कोगी नहीं राधिका 
म राधिका की भी है। राधिका स अतिशय प्रेम के कारण प्रवास से लौटने पर 
राधिका द्वारा सूचना न दिए जाने पर भी स्टेशन जात है उस घर ले आत है। 
आधिक दृष्टि से गरीब होते हुए भी अत्यत उत्साह से उसकी आवभग्रत वरत है । 
प्रिया उपयास मे नाना वे मरिमामय रूप का चित्रण हुआ हू। जि-दगी वी सारी 
बाजी हार जाने पर भी वे पुत्री और नातिन के लिए जिटा रहते है और शारीरिव' 
क्षमताओं वे बावजूद चेप्टा कर उद तिरापद बनाने की असफत चेप्टा करत है । 
मित्रो मरजानी मे देवरो का आचरण अधिक सुल्कर सामने जाया है। मित्रों का 
पति सरदारीलाल अपनी भाभी का पूण आदर करता है। भाभी के मन मे भी उसके 
प्रति पर्याप्त पृज्य भाव है। 'सरदारी देवर देवता पुरष है देवरानी ४ जबबि 
छोटा देवर गुलजारीलाल भाभी से अभद्रता से परा आता है। भाभी के साभने अपनी 
पत्नी वा पक्ष सेने मे सकांच नही वरता। 'वीरान रास्त और भरने! का देवर 
अपने बृद्ध भाई की नववधू भाभी को ही यौन तृप्ति का शिवार बनाता है। बाध्य 
होकर जब उसे भाभी से ही शादी करनी पड़ती है तब वह उसे पीटता है, कमर में 
व द रखता है । उसके बच्चा को अ१एरण दण्डित करता है । 
इस प्रकार इन उपयासा में पारिवारिक सम्ब धा वी इप्टि से अ य पुरुष पान भी 
चित्रित हुए है। इन सभी पुरपो के दो रूप देखे जा सकते हू। पहले प्रवार वे व 
पुरप है जो गम्भीर व उत्तरदायित्व बाध से परिपृण हैं। दूसरे व॑ पुरुष है जिनवा 
आचरण स्वाथबृत्ति, यौन दुबलता, पलायनवातिता से आतप्रोत है। लेखिकाओ वा 
भुकाव जहा पहले बगे के पुरुषों का समथन और गुणगान करने की ओर है तो दूसर 
बम के पुस्पष उसकी लिदा, अवमानना के भाजन बने हैं। 
साराच 
पारिवारिक सम्बधो वी इष्टि स वे सभी पुरुष पात्र रूप म इन उपयास! में देख जा 
सकते हैं जा सचमुच क्सी भी परिवार म हुआ करते है। पिता की महत्त्वपूण मूमिता 
के बारण लेखियाओं न भी सामायत उही को परिवार म प्राथमिकता 
प्रदान की हू। परिवार में इष्टिगत होन वाले आय सम्बधधी भी प्रस्तुत हुए हैं। 
उनवे आचरणगत अनेक रूप इन उपयासा मेचित्रित हुए है । वित्ा वे अनव' रपा म 
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उपया गम्भीर, प्रभावज्ञाली रूप, या अप चच्या पर पुरी तरह एया रहता है 
अधिक विस्तार ग बणित हुआ है। विधा मे जय रूपा मे विवश पिया, परम्पराजुगत 
पियारा व समथक पिता, उत्तरटायित्वा गे पतायन बरन बाज अधपवा पुत्रिया वा 
बय देय बाजे पिता एव परिवार दे सत्स्या वी सुरा-्युविधा वे तिए सचष्ट पिता 
इप्डिगत होत है । इयर द्वारा महिलाओ द्वारा दर-परसे पिता पे विविध रूपा वो 
टेसा जा सबता है । पु रूप मे घित्रित पुरंधा मया ता, मात्ता पिता वी आता मानने 
बाठ उनतरी भावताआ वो) सम्मान हने बाज पुत्रा को चित्रण हुआ है अथया 
स्वच्छाचारो स्वार्थी पुधा वा हुआ है। पुत्र रुप म चिश्रित पुएप ही भाई री भुमिया 
या निवाह 7रत हुए दा रूपी मे रष्टिगा हांते हैं। श्यमुर रूप मे विश्रित पुरुष 
मुरयत॒पुत्रिया नी हित बरामनाथ दामाह 7 अधि।।धिया सुविधाएं प्रदान करन 
जाल एवसुर हैं। सी प्रवार पुत्रवधुआ ये प्रति उदारमना श्वमुर भी हिसाई देन हैं । 
परम्पराजुगठ विचारा वाज ऐस श्यसुर पुत्रवघुआ से परिवार की मर्याटा दे निर्वाह 
वी जपेशा बरत हैं। दामाट रूप म॑ विश्रित पुरपा वा दुरल यश वा ही सामायत 
चित्रण हुआ है। ससुरात म क्षरिप्टता वा प्रदशन बरता अपना अधिवार समस्त 
है । एम पुरुषा ते जपनी यौन दुवलता ता को भी प्रवट किया है । बहनोई रूपम भी 
पुरुषा वा आचरण निटोंपि नही है । स्वरुप जसे आटश बहुनोई भी वितित हुए ह। 
वारिवारिय सम्गाया वे निर्वाह वी इृष्टिस अय पुरुषों थ। चित्रण गोण लग 
मे हो हुआ है । सामायत इनत्र दा रुप है--पहल रूप मं इनवा आचरण सहज है 
और आदगण मण्डित वहा जा सबता है। जि तु इनका दूसरा रूप प्रासनाध पुरुप 
बी छवि य। प्रस्तुत 7 रता है । चाचा दादा, दवर, आदि रुफ्म चित्रित पुरुष यौन 
दुबलताओं वा उद्घाठा अवित कब रत है। एम पुर्षो में उच्छ पत्ता, उत्तरत 
पिवहीनता स्वायदत्ति >ब्टिगत हाती है । 
हस प्रकार परिवार म पुरुष वो भुभिका स्त्री के साथ उनके सम्भाधक' निर्वाह वी 
हप्टिस निर्मित हुई है । लेखिकाजा न पुरुप व आचरण को परिवार वी महिलाओ 
बा प्रति उनके आचरण फ जाधार पर चित्रित क्या है । उससे आधार पर परिवार 
मे पुरुष के जाचरण को मुरयत दो वर्गों म बटा हुआ देसा जा सकता है। उनक 
पहते बग ष॑ जतगत आदश “यवहार करन वाले पुम्प जाते है ता दूसर घग ये अतगत 
उन पुरुषा का चित्रण देखा जा सकता है जिनका दुवल पल जधिक प्रकट हुआ है। 
परिवार मे पुरुष के इस दुयल प्र को विस्तारपूवक चित्रित वर लेसिकाओ ने पुरुषो 
के आचरण ब॑ प्रति अप्रत्यसत जपने विचारा को प्रकट क्या है । 
दाम्पत्य सम्ब"धों के आधार पर चित्रित युरुध परत 
परिवार मे यौन मम्प वा वे जाधार पर भी पुरुष की भूमिवा का अनेक रूपा म॑ प्रकट 
जुआ देसा जा सत्ता है। पत्नो के साथ वहुविध सम्ब घा का निर्वाह करते बाज 


78 सज्लिका की इष्टि मं पुरुष 


पतिया के विविध रूप इन उपयामा मे प्रकट हुए है। उसक य रूप एक दूसर से 
सवथा असम्पृक्त है। वही वह स्वामीवत्‌ आचरणकर्त्ता के रूप मे प्रस्तुत हुआ है तो 
कही अस-तुष्ट पति के रूप मे । वही उसका दुराचारी रूप प्रवट हल है तो वही वह 
अपने सहज हूप मे उपस्थित हुआ है । 

बासनाध पति 

पति का पहला रूप वासनाध पति वे स्वरूप को प्रकट बरता है। वात एव औरत 
की” का राजय 'रेत को मछली' का झोभन, 'अनारो' वा नदलाल इत्यादि इसी 
कोटि के पति है। सजय पुलिस विभाग मे उच्च पदाधियारी है और अनेक कुण्ठाओआ 
स ग्रस्त है) पत्नी की इच्छाओ आकाक्षाआ की ओर घ्यान नही देता रात म भूजे 
भेडिय सा उस पर टूट पडता है) सम्पर्व मे आने वाली प्रत्यंव सनी से यौन सम्बंध 
स्थापित बरमे वी चेप्टा करता है। 'तुम्ह तो यह सब सहन की आदत होनी चाहिए । 


पुरुष तो एबपत्नोप्रत होता ही नहीं। कसी की पोते खुल जाती है किसी वी 
नहीं ।!! 


शोभन भी वासनाध पति है। प्रेम विवाह बरवे भी बह पत्नी के प्रति सहज नहीं 
है। पत्नी की आँख़ा के सामने प्रेमिका से सम्बंध वनाएं रखता है । इन उपयासी मे 
संजय और शाभन दोनो का दोहरा आचरण भी प्रव्ट हुआ है । समाज वे' सामत ये 
पत्नी से प्रम का दिसावा करत है, क्ततु धर पर उस पीटन उस पर अत्याचार 
वरने मे सकाच नही करत 


नदलाल भी जय स्त्री से यौन सम्न थ रखता है । ससुरी तेरी उेढ पसली वी बाठी 
और इतरा रही है गुलवदन की तरह । उसका बदन दंसा है कसा गदराया है? 
रसभरी है, रसभरी ।* 'कष्णक्ली” का रजनीकात भी पत्नी के सम इतर स्निया 
के साथ सम्य धस्थावित करता है | 'फूवरनू पुष्यरिनी जभया, हृष्णा बनू कितनी 
सौता ने सताया है मेरी मालकिन को । 2९ यौनतुष्टि के लिए लालायित रहने बाले 
ये पति अपने आचरण से पत्निया के लिए पीडाक्र स्थितियां वा निमाण करत वाले 
सिद्ध हात हैं । 
अहपपररी पति 
दूसरी कोटि के पति वे है जो अपन अह को पत्नी पर थोपन म॑ सचेष्ट रहत है । 
नरक दर नरव' का जोगादर “उसके हिस्से की धूप! का मधुक्र, मित्रो मरजानी' 
का सरटारी लाल, वह तीसरा' वा सदीप इसी कोटि के पति हैं। जोगदर घर म 
जपनी ही चलती दखना चाहता है । शिततिता पत्णो जब उसकी अनेक दुबलताओ का 
प्रकट करती है तो यह उस्त पर अपन अह को आरोपित करना चाहता हैं। दंसो मुभम 
हर समय ऐठ+र मत बोला करो। मेँ कभी तुम्हार जविए सॉफ्ट महमूस भी वरना 
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जाहूँ तो तुम मोहला वही देती । 77 दुगर यो पत्नी श प्रेम वियाह यर। बाला मधुर र 
पत्नी पर अपय अहे यो आरोपित होते हुए दखना घाशगाहै। हवा अड़बारी है 
जि परनी वे हर बम बी नुत्तारीरी बरता है और उस अउुगता मात्र देसना चाहता 
है। सारी की सारी औरता की सोपड़ी उन्ही मातता है और 'बीमगलिव या पार 
पिरोधी है। 'मैं र तो 'बीमयलिय' मं विश्वास बरता है और वे 'पीवय' मे ।/ 'मुभ 
माफ वरना या नायज बृद्ध होत हुए भी अनेय विवाह बरता है, शितु पत्तिया से 
सीता साविती थे आदर्णों वा पालन बरने वी अपेक्षा परता है। एप आदेश गृहिणी 
बयो तापि सीता और साविभी यो तरह तुम्हारा उटाहरण टिया जा सब ।* 
हूरियों या हरि भी जाथिया वर अपन अह वा आरापित बरन मे सजेष्ट रहता है । 
आपया बटी था जजय भी पत्नी पर अपने अह यो घोषतयी चेष्टा करता है 
जिसकी अति वा परिणाम तताए होता है। 'तुम जानती हो अजय बहुत दंगोइस्ट 
भी है आर बहुत पजसिव भी ।॥ अपय आपका पूरी तरह समाप्त करव' ही तुम उत्त 
वा सवा ता वा सती, अपन वा ययाए रसवर तो उस सोना प*गा । 7? पति व' रूप 
मे पुरुष ब' अहपार घो सुर ठग से प्रस्तुत करत याका उप यार वह तौसरा है) 
पतली की आवोशाओ मो बुचलत रहना नायर सहीप या स्वभाव है। हर समय 
हर हालत मे सहीय अपन जह वा रजिता पर योपता रहता है। ओह रजिता 
ना आरग्पुमटरा प्वीज | आई हट जारमग्युमठस ।र नयना' वा अग्रेज वजबटर 
दौयसन भी ग्रवनर बी पुत्री ब स्वाभिमान वो रखने बाला पत्नी पर अपन था 
थोपने फी चेप्टा करता है । 


अत्याचारो पति 
पति वार अहवारी रूप वियप्तित हक र पनी पर त्याचार बरन की प्रेरणा दंता है 
जिसब कारण पुरुष पत्ती की पीटन गातरियाँ हेने मे भी सोच यही बरता । 
"मिश्रा भरगानी वा सरदारीलाल, बात एक ओऔरत वी कासजय मोहल्लेफी 
चूजा! बा भहेश रत वी मछली' वा शोभन 'जनारों या नादलाल सभी पत्नी का 
पीटने म सकोच नही बरत | एसा करन वाले पतिलिशित भी है । फिर भी मात्र अह 
की तुष्टि वे लिए मे पत्ती पर अत्याचार करने लगत है । बुछ उठाहरण हरव्य ह-- 
(7) कलु बे घर लोटते ही सजय वे उस पलंग पर गिरा टिया और इस तरह मारा 
कि सून से उसवी सफ्ट साडी लाल हो गई। जद हाथ पर मार सहन मे हाथ 
टूट गया तब सजय वा गारना बद हुजा ।ऐए 
(०) अब पहाँ चली गई हरामजादी ? अब अइयो मेरे घरम तरो हडडी पसली 
न तोड़ दू तो मेरा नाम महश नही ।2* 
(॥0 जीना हराम बर लिया है। जाए लेरर छोड गा २ 


80 महिजाआं वी इष्टि म पुष्य 


पत्नी पर सदव शव करने वाले पत्रि भी इन उप यासा म॑ दिखाई देते है । 


भरवी' मे राजैश्वरी वे शकालु पति वे भी अत्याचारा का उल्लेख हुआ है। उस 
शक्ल स्वभाव के वर्याक्त न अपनी और स पक्की विले ब दी वरता आवश्यक समभा। 
दूबान पर जाता तो सुदरी पत्नी को ताले म बट कर जाता । ठीक एक वष पश्चात्‌ 
चदत हुई फ्रिभी वह मं बद रखी गई। सुदरी पत्नी द्वारा ईमान दारी से प्रस्तुत 
की गई सातान को भी वह निमल चित्त से ग्रहय नही कर पाया । उससे एक ही प्रश्न 
बार बार पूछता क्‍्याजी, यह मेरी हो पुत्री है ना? कही पानी तो नहीं मिलाया 
दूध में 00 

शोभन जस अध्याचारी पति, पत्नो पर अत्याचार भी करत हैं और समाज के समक्ष 
उस चुप रहने के लिए अनुनय विनय भी करते है । पत्नी कु-तल को जब वह पीदतता 
ह तो इसी वीव उसके पिताजी आ जाते हैं। वह तुरत अपना रूप बदल कर पत्नी 
स उनके सम सहज ढय से आने की भीख माँगन लगता है। 'मुझे माफ कर दा 
कू तल, मैं पागल हो गया था । प्लीज कुतल ! दखो अब मरी लाज तुम्हार हाथो 
मे है | तुम्हारे पिताजी भाए है। उ'ह मालूम न हो यहाँ क्या हुआ था । वस, जल्दी 
स बायरूम जाओ और हाथ मुह धोकर वपड़े बदल लो ।/27 इस प्रवार पति के 

अहकारी रुप की अभियक्ति अनेव रूपा म हुई है। पुरुषों वी दुबलता वा यह पक्ष 

निरचय ही, लेखिकवाआ वी मायताआ को विस्तार से वर्णित करता है। 

अनुकूल पति 

पत्नी के साथ सहज ढग से पश् आने वाल या प्िश्रवत्‌ आचरण करन वाल पतिया 
बी अभिव्यक्ति भी इन उपयासा मे हुई है। 'पानी की दीवार का दिलीप, दृटा 
हुआ इ द्र धनुप” का प्रभात, 'मित्रो मरजानी' का बनवारीलाल, 'सूरजमुस्ती अँधेर 
के! का बेशी, 'सफर के साथी का सुकात, 'मायापुरी का अविनाश इसी कोटि क 
पति हैं । 


दिलीप स्वय ता सादगी पसद है कि तु पत्नो को फ्शन के प्रति आकदित दंसवरस 
उसका विरोध करता है और न वाधक ही बनता है। प्रभात अपनी पत्नी वी 
इच्छाओ या सम्मानित करता है। उसके प्रेमी स भी सुलकर मिलता है। पत्नी के 
अतमन के अज्ञात रहस्यों के प्रति शकातु बन उसको कुरेदना इसका स्वभाव नही है । 
रहा प्रभात, तो इतना शाभना का विश्वास था कि वह इतना सज्जन है कि पत्नी वे 
अतमन बी निजी, अतरग, छिपी पगडडिया पर बभी अनधिकार प्रवेश नही व रेगा । 
उसकी जिनासा कभी शोभना की अतरात्मा का कुरेदगी, रोदगी नही । ४३ 
बमवारीलाल अनुरक्त और सहि८्णु पति है और इसी आचरण के प्रतिटान में वह 
पत्नी का भी भरपूर प्यार प्राप्त बरता है। क्श्ी भी पत्नी रीमा म पूरी तरह 
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ध् 


अनुरक्त है। छोटी मादी वाता स हप वाली टयराहुट दइगया आपसी तालमलव 
वारण बअसर रहती है | सुबातत भी पत्नी य प्रति एयनिष्ठ प्रम रस बाला पति 
है। अविनाश अपनी पत्यी मजरो मे त्रेम मं पूरी तरह अपुरक्त है और 'जा भागा 
सरपार ! मैंठ तो आपयी सवा वा ब्रत सिया है 2१ वहपर अपा प्रेम को प्रवट 
बरता है। दस प्रवार जनुयूत पत्तिया पी एफविप्ठता, सहिष्णुता, प्रेम, सहजता का 
लपक्षिवाआ न प्राससा मे साथ चित्रित विया है। पति था यह रुप उाये वचारिय 
समधन वा प्राप्त बर प्रस्तुत हुआ है । 
बवियश पत्ति 
नारी इृत उप“यासा मे पुरप पर नारी व अट यो प्रत्यारापित करा ब प्रयास भी 
हुए ह । एतद्‌ विषययव लवियाओआ को चितन वी सशम अभियक्ति इनक उपयाता मं 
चित्रित विवद् पति बरत हू। पतिवा यह रुप पत्नी बे समल अपनी बेवसी, 
निरपरायता और लाचारी यो प्रय्ट बरता है । पति ये अहवार बे स्थान पर एस 
परतिया पर पत्नी वा अहकार हावी है जिस पुरुष यो विवश भाव स भेलना पडा है। 
बघर वा परमजीत लंडीज बलय' थी मिस्टर पुरी सागर पासी! वा स्थरूप 
ज्वालामुस्ती ब गम म! व मौसाणी 'दाली लडकी वे कमल बाबू सूसी नदी वा 
पुल वा रायसाहब और नावें या विजयेश विवश पति वे रूप वो सुपटर अभियक्ति 
दत है । परमजीत वस्तुत सगीवनी स प्रेम बरता है। सस्वारा वे हावी हो जान पर 
यह उससे छिटव कर रमा सा विवाह करता है और उसकी सकीण मनादृत्ति वे 
बपरण अपने का कसाई के हाथा ब ही बबरे की स्थिति मे निरपाय पाता है। 
परमजीत वा लगा वह क्सी वसाई के हाथा म पड़ गया है और मिमियान वे 
अलावा बुछ नही कर सकता । ४? लडीज क्लब बे भिस्टर पुरी पत्नी वी शान 
शौप त वी जिददगी के प्रति आक्पण एवं उसरी प्रदशनप्रियता वी रुचि की परूति ब' 
लिए क्ज लेक्ट शानदार पार्टी करने वो विवश होते है॥ वयाकि उनकी पत्नी मे 
लिए यह सामाजिक परिवश वायम रखना उसके जीवन वी सबस बडी चुनोती थी 
अ?र शान बान के इस भूठे प्रदशन पर वह किसी को हाम कर सकती थी चाह वह 
पुरी साहब हा, चाहे उनकी पुतियाँ हा या फिर वह स्वय ही ।4! स्वरूप भी अनक 
कारणा से पत्नी के सम त अपने को पराजित महयूस वरता है। 'सुलोचना बे समय 
व्यक्तिव वे सामने उनवी हस्तो बिल्कुल छाटी पड गई थी-ठिगनी सी बावन अगुल 
की । सुलाचना के साथ उनकी स्थिति हास्यास्पद होती थी। सुलोचता का उनकी 
आवश्यकता नही थी जौर बहू अब सुलोचना के आश्वित हो चुके थे ।!२« देश की 
स्वत्नता वे पूव का जनसेवक, स्वतत्रता के बाद वी स्थितिया म पत्नी पर पूरी 
तरह आश्चित होकर उप्तती डाट फ्टकार और तिरस्कार का मेतने के लिए विवरा 


हो जाता है। 
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काली लडकी के वमल बाबू पत्नी के समश इतने पराजित हो जात है वि पुरप 
हांबर भी फूट फट कर राने लगत है । वह मुझे बहुत तग करती है और घर पहुँचत 
ही खान को दोडती है !'४* 'ज्वालामुखी क गम मे के मौसाजी भी पत्ती क अह के 
समस सदव जवर्मादित हांते रहते है, टसलिए घर में व॑ भजत पूजन मे ही व्यस्त रहत ह्‌ 
ओर अपनी अस्मिता की तुप्टी घर स वाहुर करत है। ऐसा होना अस्तम्भव भी ता 
नहीं है ! मनुष्य ही तो है आासिर व। कही ता उनये अह की तुष्दी होती चाहिए । 
पत्नी द्वारा मिरतर लाछित और अपमानित व्यक्तित्व का कही ता सिर उठाव वा 
अवसर मिलना चाहिए । नही तो कोई जीयेया क्से ।'7+ रायसाहब योगेशचद्ध यथपि 
निरकुश क्षत्ति के है। पत्नी और परिवार पर सदव अपने को धोषत रहते हू विशतु 
पत्नी द्वारा तरस्थता और वराग्य भाव अपना तन पर शू बतायुक्त एकामीपव से भर 
कर जब तुम नही तो सकूत भी नहीं? जमी वसहारा जबस्ना मे पहुच जाते है। 


तावे बा विजयंश विवश पति वा चरस रूप कहा जा सकता है। आादशवाटिता वे 
कारण यह एक पुत्री की मा मानती स विवाह बरता है। विवाह कु साथ ही पति 
और पिना की दोहरी भूमिकाएँ निभाता है सेक्ति पत्नी की निष्ठुरता जौर जात्म 

काद्रित बृत्ति के कारण इसे एक विवश पत्ति माच बतकर रह जाना पड़ता है । हततदप 
विजय॑श वुग्टित हो जाता है और साचता हु 'अच्छी तयातत मोठ ले ली है मैंने थी । 
बच्चे धर घर होते ह पर आदमी वा दस तरह दूध वी मक्सी बनाकर कही नहों 
सिवापल फेंब' दिया जाता ।" पत्ती के समक्ष यह इतना निशपाय हो जाता है कि घर 
से भाग जाने को ही जपता मो समभता है। 'शाम्र का घर जाने पर घोडा सा सामाव 
अटची मे रखेगा और निकल जायेगा। नही नही मालत्री से कुछ भी पहने सुनत 
की बात व्यथ है। वह भी देस ले मर वा गुस्सा क्तविना तंज हाता है। अगला बातें 
साथगा बाट मे यहा से गया छुडा सन क बाद ।४' अत विवश पति पर लसियाजा 
न पत्नी वे अहू को प्रत्यारोपित व रत का प्रयास किया है । नारी रूप मे लेखियाजा 

द्वारा विए गए एस प्रयास परिवार मे पुरुष के अह को चुनोती दते हुए इृष्टियत 

हात है । 

माराश 


पुरुष व पति रुप स्‌ ही चारियाँ सवाधिक जुडी हुई रहती ह्‌ । उसका जाचरण, पाती 
व साथ समायोजन नारी क लिए विविध सुविधाजनक असुविधाजनक स्थितिया का 
सृत्दि बरता है। प्लस लक्षिकाआ न पति व झूप का ही सवाधिव महत्व लिया है । 
पति व अनक रूपा में स पत्ती के साथ सहज समायाजन करन वाले पुरुष प्रशंसा वा 
साथ चित्रित हुए हैं। एस पतिया वे प्रति ललिकाआ का श्रद्धा नाव प्रवट हुआ है । 
नितु पति के दुबल पर को चित्रित बरन बाव पुरवा का चितण जधिवः विस्ता 
हुआ है । चासना'घ भहक्‍ारो, अयाचारी पति लकियाजा गौ न पता बे प 
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हे कयाकि इनवा जाचरण नारी के लिए पीडाकर स्थितिया कौ सृष्टि बरता है। 
आधुनिक नारी अब उतनी विवर या निरपाय नही रही है। योग्यताल को रसते व्‌ 
कारण वह अनुगत्ता मात्र बनी रहना नहीं चाहती। अपने अह को पुरुष ये: समकक्ष 
देखना चाहती है | लेखिकाआ ने नारी व उसी अह की रक्षाथ पति के विवश रूप को 
भी चित्रित विया है । ऐसे पतिया पर नारी के बह दो प्रध्यारोपित वरन वा प्रयाश्ष 
हुआ है । 
बिधुर 
पति वे अनव रूपा व अतिरिक्त यौन सम्ब था की इष्टि स चि6!त्रित विधुर वी स्थिति 
भी महत्त्वपूण है। पत्नी के साथ रहते हुए उसके साथ समायोजित बरने वाला पुरुष 
पति वे अनेव रूपा वा उद्घाटित करता है, कि-तु पत्नी के अभाव मे उसका जीवन 
सहन नहीं रह पाता। अत विधुर के पारिवारिक आचरण को देखना भी 
आवश्यम है । 
इन उप यासा म विधुर रूप म॒ चित्रित पुरुष थात्रा म स अधिकाश ते पुनविवाह बरन 
मे स्वर॒चि प्रवट की है। “रकोगी नही राधिवा के पापा, सोनाली दी” के पापा 
पापाणयुग वे पापा, प्रिया! के वावा प्रमुख विधुर पाव है। राधिवा बे पिता लिखने 
पढने मे रूचि लेने वाते “यक्ति ह। राधिका वी माँ की मृत्यु वे बाद ता उसका ध्षारा 
समय ही स्वा"याय ये लगन लगा | वर्षों तक जीवन का क्रम इसी प्रवार चलता 
रहा । लक्नि अपन एकाकीपन सवे इतन ऊब जात है कि पुनविवाह बर लेते हैं। 
पापा बेबल पिता, लखब, वकील बनकर ही स तुष्ट नही थे, यह उनके सामने स्पष्ट 
था। व जीवन म्‌ परिपूणता चाहते थे । एक युवा दरीर का साथ, भौर इसी बोध स 
राधिवा का मन घोर वितप्णा से भर गया । 5 सोनाली दी” उपयास वे' 'पापा भी 
भी विधुर जीवन व एकाकीपन स ऊब कर पुनविवाह के लिए तत्पर दिखायी दत हू । 
सानाली से कहत हु मेरी परीक्षा वार बार क्‍या लेती हा ? यह धर अंउ तुम्हार 
बिना मुझ से नही चलाया जाएगा। तुमन क्सि सुचार रूप से चला दिया है।!४? 
पत्याणयुग' के पापा भी पत्नी वी मृत्यु क तीन बप के भीतर भीतर पुनविवाह 
ब'र लत हू । सूखी नदी' का पुल के रायसाहब भी पुनविवाह कर लेत है। 
ये सभी विधुर वयस्क क याआ व पिता ह अपने स उम्र मे वही छोटी (सामा-यत्त 
स्वय की पुत्री वे उम्र की) नवयुवती के साथ पुनविवाह करत है। ऐसी नवयुवती 
पत्नी व॑ साथ ठीक स एडजस्ट नहीं कर पाती | उस पर अपन अह क। थोपत रहन मे 
सचेप्ट रहत है। पत्नी वी अवस्थानुरूप इच्छाआ को विशेष सम्मान नही देते । उस 
पर अक्रारण स हू करन की श्रवृत्ति कुछ पुरुषा म दिखाई दती ह। 


इन विधुरा वी पुत्रियाँ भी पिता के पुनविदाह का पसाद नहीं करती है । अपनी ही 
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पवयुवती के मौके हूप स्वीकार नही पाती हैं । कही इनक्य विस; 
ग्र पत्रित है ऐसी मे उनके वित्त # पक्ष लेकर 
ईैपरी पत्नी चि वत्वाचार । इस कारण < गयी नही रा 
राधिका ३) | पति के हेस प्दुखी होकर हत्या कर लत) है 
जबकि बाय, मे विमाता पार अपमान #लती चत्नी जाती 
है । प्त्री कती का उच मे विमाता प्रति अत्याचार को सहन क# #२ पान 
कारण बरी परह है। नाती है | दाप्ोन रक्कोर 
सयम का प्रत छा जे लेती है 
सोनाली दे) ही एक उपयाक है 5 प्ती रात अपन विधुर प्रति 
अनविवाह लिए उत्तुक देखलाई पब्ती है; यहां पिता रेप भी दमर 
विवाह * बाद पत्नी करन भाव है। 
इसरा रूप एम पुद्पा क) श्र्तुक है वचद्चप्रि + 
जिघुर पुन है नेही करत है नवबुकतिया) घेतन टे अपनी 
वासना का भिकार पेनान भे ही उ्तेप्ट ल्पा३ य 


थः 
ला ड्क्र्क््क बे ४० 44४ + ५/॥ ५ ॥ 
थे गाल रत जब जिनीकन्क पिन दिद्धार 4० 47 ॥/ 46 ॥॥॥ ही 
नहीं गयी।य सवार क् श्क्ष्चामत हि धी ढ स्र्यू ल्‍क ॥/॥ % 44 रे 
मे पालिका उवीब्य अजनी कारक झ्यन्ड्रि> 4 # + ०५॥ ् 
उटीबटी 43000 बह कक २>- चबम्स स्त्द्४० ७ ५ 6 खुल 
हे अक्ार विदुर ड्पका वाच्रस्प जक्रिपा० + ० हा रे 
पता है जियम न्बिनड /> ड> ५, व/44/० / 4, ॥॥ 50 ह््छु 
जेक्ति हु हैं । बच्चा के > प्रिज्र क 44//79॥ हुए7 है जा 4 द्दे रू 


क ३ स्मूवियर ८. 
"कक परान्क लन्ड. 44% % 4//244 47 8 का झरज के 
५ 


+त 
इन 
27 
१ 
लि 
॥ 7 
प् 


ल कत 2.० जीवन 4 #१) 


प्रेम सम्ब'धो के क्षाघार पर चित्रित पुरुष पात्र 

प्रेम वह कोमल त तु है जो स्त्री और पुस्य वो परस्पर तिकट लाता है। नारी मन 
प्रेम वी बोमल अनुभूतियां सम रेशमी तारा वी सृष्टि करता है । पेम वा सही प्रतिलन 
मिलन पर जहाँ नारी वा हृदय पुरुष के चरण! मे वध्यदान दने लगता है लक्षिन 'प्रेम 
में घोषा मिलन पर हर नारी चाह वह किसी भी युग वी हो, किसी दश की, चाह 
यह नारी स्वत-यता वी सबसे बडी न॑ता हो एवं ही प्रतिन्रिया से पीडित होती है। बह 
सारी पुरुष जाति से घणा बरतो है और हर पुरुष का नोच मानती है ।'४४ महिलाजो 
न प्रेमाश्चित क्थानका बाल अनेक उप-यास लिखे है। जय उपयासा म भी प्रेम का 
चित्रण हुआ है। इन प्रेमिया वे अनेक रूपा का उद्धाटन हुआ है जिनदा चितंत 
एवं आचरण भिन मिले प्रवार का है । 

आदश् प्रेमो 

वास्तविक जीवन की ही भाति प्रेम के सच्चे सम्ब व का निवाहू करन बाल आदश 
ब्रेमिया के दशन इन उप यास। म अधिक नही होत | 'पचपन सम्भे लाल दीवारे! का 
नीज सूखीमदी का पुल का डा बाजी प्रिया' वा सनसिज नायें वा अजय आहि 
आर प्रेमी है। 

सुपमा से प्रेम करत हुए भी नीय उस पर अपन प्रेम भाव वा बजात्‌ थाप नही दता 
है । उम चुनाव वी स्वत जता प्रटान करता है । कियु एवं बार प्रथ भाव का स्थिरी 
करण हो जाते १० सुपमा से उसवा समुचित प्रतिदान भी चाहता है। “मैं ता इतना 
स्वार्थी हा गया हूँ कि प्यार नही ता करुणा ही सही, जो भी मिले बदाइए क्या भुभ 
दुत्कारती रहती है । उसे इस बात का दु ख़ है कि वह सुपमा क जीवन का पूरी 
तरह एक झगे नही बन सका । 'मुझे अक्सर लगता है सुपमा कि तुम्हारे जीवन को 
में दूरी सरहसे ढेंबः नहीं पाया हूँ। मैं तुम्हारे अध्तित्व बी केवल परिधि ही दू 
सका हैं । ९ जय्र उस नात होता है वि सुपमा के सकाच का कारण उसके पारिवारिव 
उसरदायित्व है वो वह महप उ-ह अपने कचे पर मेलत के जिए तयार हो जाता 
है। वे जिस्मेदारिया मेरी भी हाभी ) तुम्हारे भार वहना सबक जिए सत्र कुछ बस 
ही हागा जसे होता जाया है । २९ 


डा वालो भी आदश प्रेमी है। मित्र की बहिनस सगाई हा जान पर बह अत्यत प्रसन्न 
हाता है। वि-तु जब बह किसी अमस विवाह कर लेती है तो बह जाजीवन अविवाहित 
रहता है। 'दुकेते होने न ही तो मन का मीत मिल नहीं जाया वरता तारा॥ ४ 
प्रौदावस्था म सबया बदली हुई अवस्था म जब प्रेमिका से उसकी युन मेंट होती है ता 
यह उसके प्रति किसो प्रकार की वदुत्ता नही पालता उसके ध्रति विप बमन नही करता 

चरनू उसी घ यहा अस्पताल म अपनी सवाएं प्रदान करता है । प्रेमिका का पूरी तरह 
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ध्षमा कर देता है । 'त न तारा, गलत मत मम का । तुमने जो विया था उस समय त्ी 
मुझे धक्ा रुगा था वितु अब कुछ यही ।#मनसिज भी आदेश ब्रैमी है। वह प्रिया से 
प्रम करता है। उसे पाने वे लिए लालायित है । सच्चे प्रेम के कारण मवसिज, प्रिया बी 
हर हालत में प्राप्त व रना चाहता है। मिस प्रिया एव वात याद रसिय मनध्तिज चौवरी 
गाँधीजी वे सत्यायह मे विश्वास नहीं रखता, सुभाष बोस वी सशक्ता काति मे विश्वास 
रखता है। आपने मनसिज चौधरी का दिल चुराया है सजा में वह आपको उमर कद 
द सदता है. देगा भी । * अरुण के द्वारा छल जाने पर भी उसे लगीकार करना 
चाहता है, वयांकि अतीत का छाड्र यह जो कुछ सामने है उसकी वास्तविकतों वी 
स्वीजारने का पलघर है। पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया सो बीत गया | जिन्‍्टगी 
पीछे मुडकर दखते का माम नही, भागे देखी का नाम है, एण्ड जाई विश्तीव इन द 
फिलासफी भाफ द मोमेण्टस, सामन राडे ये क्षण, यह धूप, यह तुम मा मैं, यही सब 
ता सच हू जि टगी के तुम आाग-पीछे देखन मे उल्भी रहोगी तो एक वदम भी चल 
नहा पाआगी। फिर वक्त किसी के लिए नही ठहरता, टाईम एण्ड टार्डड वेद फार 
नत, प्रिया | बम आन डियर लट जस माच विद द टाईम, समय के साथ बदम 
मिलाती चलो, में साथ दे का वादा करता हूँ ।९० अजय भी बादश है प्रेमी । पिला 
वी हठवादिता इस स्टेज स्वीकार करत के लिए विवश्ञ नही कर पाती ) नीलिमा से 
सच्चा प्रेम करता है और उस पान के लिए घर परिवार सभी को छीड देता है । 
इस प्रवार आदश प्रेमी प्रम के प्रति समपित रहते हैं। उतम स्वार्थीवृत्ति का भभाव 
हाता है। जैसियाओ न प्रेमिया व इस रूप के प्रति अपनी सहानुभूति भ्रकट की है । 
असफल एन निराशा भेमी 
भ्रम दे क्षेत्र म सभी सफ्लवाम नही हो पात ) चतमान सामाजिक स्थित्तियां मे प्रेमी 
वा लिए सफ्ल होना सटज नही है। इजी' का राज, 'पच्पन पम्भे लाल दीवारें का 
मीज, एमशान अम्पा का सतीश, 'रध्या” बा विमलानद इत्यादि इसी काट़ि के 
पुरुष पात्र बह जा सकते है । 
प्रेमी के भादश इप को अभिव्यक्ति टन बाला नील असफ्ल प्रेमी है। सुषमा का हृदय 
जीत सन पर भी वह उस प्राप्त ही कर पाता । सुपमा अपनी जडता नही तांड 
दाती और बह निराश हातर विदेश चव्रा जाता हैं। राज नायिका इस्नी से प्रेम दस 
हुए भी अमर स विवाह करने व) वाध्य होता है कि-तु जीवन भर प्रेमिका को कामना 
नी विदारण भट्टी मं जवता रहता है। मैं तुझे प्यार करता हूँ एकाग्र एकास रूप से । 
यह अग्नि उसया सासी है । तेरा अतर्यामी- घट घट व्यापी साली है। तभी त्ता भर 
शाठ तुझे एूत हैं।४: विमलानाद पिता के श्र अनुशासन के कारण प्रेम म सपल नही 
हा पात्ता। सतीश मन ही वायरता व बारण अपनी प्रेमिवा झोशा का प्राप्त नही 
बर पाता । 'क्षमा तो मुदे मागनी थी झोभा । मैं ही बाबर था, उसी बार पल भाग 
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रहा हूँ। मेरी ऑपो मे देसो घोभा, तुम यया गाचती हा वि मैं तुम्द भूत गया है।'४१ 
यही स्थिति 'स्थोगी नही राधिका! वे अशय यी भी है। अपनी सबोचजलित जड़ता 
के बागरण राधिका ने समक्ष यह दृदय थी बात नहीं रस पाता और विफ्ववाम 
हाता है । 
इस प्रवार इन उपयामा मे विफत प्रेमियों वी एप सम्पी पतक्ति है। इनवी विफ्जता 
या वारण मुर्यत उनकी दब्यू छत्ति है। अपनी ब/त की ठीर समय पर टीर ढंग से 
न बह पाप वे कारण य असफ्स हो जात हैं। महिलाओ य एस प्रमिया वे साध्यम से 
पुरुषा वी कायरता वा उदघाटन किया है। आप प्रेमी हान पर भी दुबए मनोदृत्ति 
के कारण ये पात्र लेसिवाआ की सहायुभूति प्राप्त परने मे अस्समथ रह है । नीत जसे 
आटश प्रेमी आटशयादिता मे अतिरक के कारण विफलवा म हात हैं । प्रेमिया 4 लिए 
त्याग वा आहट तो स्थापित करत हैं शितु लेवियाआ नी गहरी सहानुमूत्ति प्राप्त 
नही कर पात । 
धोतेग्राज एवं भ्रमरवरत्ति ऐे श्रमो 
इन उप यासा मे उन प्रमिया य॑ प्रति येखिकाआ का विरोध भाव अधिव प्रवट हुआ 
है जो प्रेम + नाम पर छत बरत है। प्रेम सम्ब घ का पूरी तरह निर्वाट नही व्रत 
ओर अपने अह मे कारण यारी की पीडा देते है। 'वेधर का परमजीत पिया व 
मपशव-तरी एवं अरुण, दूरियाँ वा या हृष्णबली का विद्युतरजन पतभइ की 
आवाज वा विजय च्सी प्रकार बे छली प्रेमी है। सजीवनी स प्रेम बर। बाला 
परमयीत॑ उप्तस ले पिक सम्य थ स्थापित कर उस मिफ उसलिए छोड जाता है वि 
यह उसवे' लिए अपने वो पहला पुरुष नहीं पाता । सजीवती को अपनी सफाई मं बुछ 
भी बहुए का अवसर नहीं देता। इस प्रत्ार प्रेम के बारण सम्ब'ध स्थापित व्रत 
वाला परमजीत उसव॑ साथ छल वरता है और अयधभ विवाह कर लता है । परमजीत 
से पूव विपिन भी राजीवनी के साथ छल से बलात्यार बरता है ओर मारोशत जाप र 
बच्च जाता है। प्रिया' म॒ माँ एव पुत्री दाना की प्रेमिया द्वारा धोखा दिया जाता है । 
समाज सेबक यशव-तजी सोौदामिनी स प्रेम का नाटक करत है, कितु बच्ची की माँ 
बनने पर रखेल से अधिक सुविधाजनक स्थिति म रसने को तबार नही होते । 'मैं 
तुम्हारी सगिनी बनकर रह सकती थी रखत बनकर नहीं। और तुमन मरे साथ 
भारी घोला किया था, अक्षम्य अ याय । तुमन मुझे बरबाद बरके छोड़ टिया। 6२ 
क्रि अपनी पुत्री के ही बडे हाने पर उसके यौवन के मूल्य पर अपनी फस्टरी के लिए 
सुविधाएं प्राप्त करते है । इस प्रवार यशवातजी अपनी पुत्री को अछण के हाथा 
समवित बर सुविधाएं प्राप्त बरत हैं। अरुण भी प्रिया से प्रेम का नाटक कर उमर 
घोसा देता है। पुरुष की नीचता वा प्रदशन करत्त हुए मशव तजी स्वाथपिद्धि हो 
जाने पर प्रिया को उसकी माँ के पास थौटा जाते है। मुझे अफ़्सोस है अध्ण 
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देंगे--भर सुप्नी, तुम्हारी तासाह साढे चारसो ही तो है 7। मान ता में अपना 
पर छाठ, परियार छोड तुम्हारे पास आ जाऊँ। ता बया युद्धर हो सरगी २ जानतो 
हो मैं थाटिस्ट आतमी हूं । बेहद सेंसिटिव हू। मैं जिटमी वा सामराह वी उत्भना 
रा नही भर सत्ता वरना बहुत जल्दी उपद जाऊँगा। ० 

इस प्रयार प्रेम मे नाग पर घोसा देय वाल इप प्रेमिया को अन॑य उपयासा मे दसा 
जा सबता है। इनम विवाहित एय अविवाद्वित दाया प्रवार मे पुरप हैं। य सभी 
यौन तुष्टि ये लिए प्रेम सम्ब'्ध स्थावित मरत हैं! यौत सम्याधा वे परिणमस्यरूप 
जब प्रमिया माँ बने दी स्थिति मे पट्टेय जाती है अथवा अपन अपियारा वी माँग 
बरती है ता ये भाग डे होते है । नारी वो काम सतुध्टि या साधन मात्र सममत 
हैँ । उसबी भावनाओं वा सम्मान नही दते । नारी कब साथ छल ब रा मे सकोच नही 
बरते 'पतभद वी आवाजें की अनुभा प्रेम बे थाम पर छत वरय वात बिजय को 
रम्वाधित कर मानों नारी वी भोर से सार छली प्रेमिय! स वहती है तुम तिट्गी मे 
पचीस इश्स मरा पर ईमानदारी तो बरतो । जपन से ही बेईमानी वरत जाना तुम्ह 
परिगरा देगा ।'*5 पश्मजीत, यश, डने जस प्रेमी अपने विणय वो उपयुक्त मातत है। 
मशव-त स्ोमजी, विद्युत्रमन जत्ती प्रेमी अपनी प्रेमिका वी रसल से अधिय सुविधाए 
देने ये पक्षधर नही हैं । 

साराश 

अस्तु, नारी क साध प्रेम सम्य'घ स्थापित व रन वाले पुरुष- प्रभियो व अनव रूप इन 
उपयासो म चित्रित हुए है । उनम से आदश् प्रमिमा को सश्रद्ध समथा प्राप्त हुजा 
है तो छत करन बाल, मारी की फुसला बार यौन बुझुक्षा वी पूर्ति बरने वाले, प्रेग 
सम्य थे क्य पूणत निवाह न बरने वाले प्रेमिया वे आचरण पर प्रश्नचित्त लगाए गए 
हैं। भ्रमरइत्ति के प्रेमी सर॒या म॑ अधिक हैं जा पुत्प वा आचरण वी दुवलताओ का 
उद्घाटन करते है। मिराश प्रेमियों वा चित्रण पुरषो वी बायरता को प्रकट बरन 
के लिए क्या गया है। अपनी बात को ने वह सकन वाले ये दा यू प्रेमी महिलाओ ने 
समभ्ष अपनी हीनता कय प्रदर्शन कर उनके समथप को प्राप्त नही बर पाते । 


शैक्षणिक योग्पता को हष्टि से विजित पुरुष-पात 

शक्षणिक योग्यता की दृष्टि स पुरुष जांचरण क अनंव' रूप स्वत निर्मित हो जात है। 
शिक्षिता एवं अधिक्षितों वे चितन मे पर्याप्त असमानता होती है । इसी वारण उनका 
आचरण भी भिन भिम प्रकार वा हाता है। इन उप यासा म शिक्षित पुरुषा का 
चित्रण जधिर हुआ है। विदेश मे शिक्षा प्राप्त पुरुषा की ससया भी अधिक है। 
शक्षणित्र उपलब्धियों वे सदम मे उनके जीवन देशन के भिन भिनरूप बौद्धिक 
चेतना अहभाव आदि भी विस्तार से वर्णित हुए हैं । 
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सबिन पत्नी को भारतीय तियाद् मे रखता है । स्वदेश भाव पर माता पिता वे परप 
स्पश घर याद प्रणाम्‌ गरने वी प्रेरणा देता है। स्पय भी ऐसा ही वरता है 
विदेश में शिया प्राप्त करत सर उत दुद्व झा का चित्रण भी हुआ है जो. बहा 
जावर पूरी तरहस अपनी भारतीयता वी पहयान ही ता दत हैं। 'स्कोगी नहीं 
राधिया' का प्रवोध दी पाटि वा परप है। पाईन आद सर में डिप्लामा बरने विदेश 
जाता है और भारतीयता का पूरी तरह भूल जाता है। अग्नेती मे ही बातचीत बरता 
है, हि है रोलन में उस शम महसूस होती है । गवपुवश यह रवीवपरता है. वि उसे 
बच्चे हि ही नहीं जानते हैं। हमारे बच्चा शो तो जग्रेजी ोडवर बोर्ड भी भाषा 
नहीं आती ४? 


विदेश से शिशा प्राप्त वर स्वदेश लौटन पर यहाँ की अव्यवस्था सदु खी, किनु 
भारतीयता वे मोट ये. पारण इस न छोडन बाल पुरुष भी इप उपयासा मे टिसाइ 
दत हैं। 'रवागी सही राधिता' या मनीश यहाँ थी दुरावस्था स झीघ्र ही ऊपर जाता 
है। पहं बी निराश/जनवा स्थितियों रो घबरावर भारत या विलेश मे स्थायी रूप 
स वसा ने प्रश्व पर अनिर्णीत "शा में कूलता रहता है ! इसो उप यात्त का टिवाबर 
फिजिक्स मे डावटरेट की उपाधि लेबर विदेश से तौदता है क्ितु अपनी मोग्यता 
के अनुरूप यहाँ कोई अवसर नही पावर दु पी हो जाता है। किर भी स्वट्श के मोह 
वे वारण यही रहना चाहता है । 
इस प्रवार शिक्षा द्वारा अजित योग्यवाआ से पुरुष आचरण के” विविध ₹प दृष्टिगत 
हीते हैं। चेतना वे घरातल पर उनको इन योग्यवाआ वा स्फूरण अप अपने ढग से 
हुआ है। कुछ पानो में वयक्तिक भह बी रढता के वारण ता अब कुछ मे दुबल 
व्यक्तित्व सघटन के वारण उनका निजी व्यक्तित्व शिलित हो ने पर भी अपरि 
बतित रहा है । शेप शिक्षित पात्रों में योग्यवाउुरुप बीद्धिक चेतना एवं आचरण बी 
विशिष्टता वे' दशन होते हैं । 
लिट्षित पात्रों मे बौद्धिक चेतना का स्वसूप 
शिक्षित पुस्पा में बौद्धिक चेतना का प्राधायय समाज में सवन्न दिसलाई पढ़ता है। 
इसकी उपस्थिति के कारण ही पूरप वग जीवत क॑ तावा विपया पर विचार करते है 
एवं ई्शितियों से जुमते हुए अपनी अध्मिता की रक्षा की चेष्टा करत हैं। त्तदनुछप 
आचनरपत्र करते हैं! पहये क) वौद्धित्ता शिपा सस्कार और व्यक्तित्व मे परिवष्टित 
होकर उद्भाधित होती रही है । रन उप वास क पुरुषा म भी यह ध्रदृत्ति पूरी तरह 
विद्यमान है । 

सूरापमुखी अधर के के केशी दुद्धि क धरातल पर सही और गलत स) चने को परिभाषित 
करते हुए बहुत हैं 'जितना गलत सोचना गलत है, उतनी ही सही वो कम सही 
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परा बाला यह पात्र पी बे श्रम वा झ्ाषण वरता है, जिम्मेटारियों से भागगा 
फिरता है और इस प्ररार अपने दुपल व्यक्तिय था प्रस्तुत मरता है। बेशरमिह 
अनपढ़ हान से वात बात मे गालिया बालता है और अपन आपवो अधियर दयनीय 
और हास्यास्पत बना दता है। सागर पासी या नौवर अशिक्षित है । घर वी सारी 
जिम्मेटारी इसी पर है सकिन यह बईमानो वरन सा नही चूकता ! 


इस प्रकार अधिशित पात्रा फी बौद्धित चेतता अविवसितन जीवन दृष्टि या परिचय 
हती है। सपा स्सहाव जस पात्र अशिशित हात हुए भी सत्पात्र हु । मम मानवीय 
जायरण बी घाश्वत मनुप्यता रे हूगन हांत हैं। दूसरी आर नाठलाल जस पात्र 
वियारा से युक्त होतर हय आखरण बरत हैं। अशिवित पात्रा था पित्रण हसन 
उपयासा मे अत्यत सीमित है। तखियवाआ न <'ह वही भी बथानता मे प्राथमिवता 
प्राप्त नही बरन ही है । 


साराश 
शलणिव याग्यता व आधार पर निश्रित पुरपोय अनत्र रुप दखे जा सक्‍त है । 
सागा-यत शिक्षित पुरुपा या आचरण यांग्यतानुरूप आचरण ही है । कितु वितित 
होत हुए भी पढने गे अरचि रक्षा बाल पुल्था का चित्रण भी उपयासा मे हुआ है । 
लिक्षा के प्रसार स उत्पन राष्ट्रीय समस्याथा के प्रति रोष को भी इन पुरुषों मं देखा जा 
सबता है विदेशी शिखा प्राप्त पुर्षा म स अधिकाण एसे हैं जिनम एमी योग्यता व 
बावजूद बोई परिवतत दृप्टियत नही हुआ है । विदे वी शिक्षा प्राप्त बरना एक प्रजारस 
उनवा अल्व रण मात्र है। टूसरी ओर विदेश की टीशा से उत्पन नवीन खितन एवं 
आचरण यो प्राप्त करन वाले पुरुपा वा चित्रण भी हुआ है। इनम चेतना बे स्तर 
पर कही अह भाव है ता कही भारत वे पिछडेपन का दशवा री बाघ है। कुछ म जपन 
अनुरूप सेवा क्र अवसरा के अभाव वी पीड़ा भी है। जहाँ तवा शिसित पुर्पा की 
बौद्धिक चेतना वा प्रश्न है इन पुरपा मं तदवखूप सशमता वा भाव परिललित होता 
है । इन उपयासा म अधिलित पुरषा की सरया नगण्य है। उनक जाचरण म जीवन 
के प्रत्ति गम्भीर दृष्टि वा अभाव है | उपयासा में अधितित पात्ना की अधियाशत 
अनुपस्थिति है जबबि विदेशी शिशा प्राप्त पुर्पो बा चिनण अधिक है। इससे यह 
सकेत मित्रता है कि लेखिकाणा वा उच्च विशा वा केज है और वे वितेशी शिसा व 
ठप्प को पुरुपा पर लगा देखना पसाद करता ह | यह टूसरी बात है कि एस अधिकारा 
पुरुपा भे विदेशी शिक्षा शाभा बढाने बाला अटकार मात्र है, उनके वास्तविक 
आचरण भ कोई खास परिवतन दिसाद नही देता है । 


सस्कारो के आधार पर चित्रित पुरुष पात्र 
महिताआ के इन उपयासा म भारतीय एप पाश्चात्य दोना सस्कारा सं परिचालित 
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भूला उुबे है। आधुनित जीयन मुल्या वा स्वीवार वरत हुए शराय, जूझ, स्वच्छ” 
योवाचार, कयब, होटल सराभी वा आत्मसात्‌ बरत हुए जीवग जीत हैं। इनम 
भौतिवबादी युस-सुविधाजा के उपभाग थी प्रवत प्रदृत्ति इष्टिगत हांती है। प्राय 
सभी युवा दसी मा बंता वे पापक है जौर ततनुरूप जाथरण परते हैं। चि'तनवः 
द्वारा अपनी इन सायताआ का पोषण भी बरत है । प्रिया का मनसिज इस रॉवे” 
एज में बलंगाड़ी यर सफर वरना वसाद पही बरता है। बहुता है--एण्ड जार्ट 
विनीव इन नो “नहिविशि सत आर टपूत। चाह पर जा उतरत के इस 'रापेट एए 
मे मैं ता उलगाढी पर सफर नरी वर सवता। और मा हर मे फिसी पथर वी 
प्रतिया वे सामन आप मतन के ढाग स, तुम्हारी जसी जीतो जागती हाड मास पी 
प्रतिगा वी औँसा से डय जावा मासित की पितयर-कट फ्लोंसफी है। 


शत्नीप सहकारो के आधार पर चित्रित पुरुष-पराशन 
क्षेत्र विशेष मे रहने बाल व्यक्ति वे घितन पर उस क्षेत्र वे परियश बा पुरा प्रभाव 
वरितक्षित हाता है 457 उपयासो बे वुर्व वात्रो वे चितन मे भी उसवी' छवि 
सपप्ट ही परिला गत हाती है। परिवेश यी भिन्नता वे वारण चित्रित पुस्पा वे सौच 
व आचरण की भि नता स्पष्ट हिपाई रेती है । 
महानगर के पुरुष-पात्र 
महानगरा म रहने वाल पुरुषा वे चितन एवं जाचरण पर वहाँ की सामाजिय' एव 
भौगोलिक स्थितिया या पूरा प्रभाव रप्टिगत होता है। सर्वाधित्र' प्रभाव अलग अलग 
महानगरा वे' जीवन स्तर थ जातर जा पड़ा है) वेधर' वा परमेजीत 'नरव हर 
नरक' का जोये दर दाना ही वम्बई का दिल्‍ली से यहतर समझतत है। परमजोत 
पुरानी दिल्‍ली वी पुरानी आवाटी मे पलपार बड़ा होता है। मिन्ना बी ही भाति 
चम्वर्र को बह समुद्र कलम ओर तसडकिया स जाडता है। जयबि' लिटली उसे गदगी 
बा शहर नजर आता है। उहान वम्पई पिल्‍मा मं देखी थी और उहे लगता था 
बम्बई म दिल्‍ली वी तरह दूथ के लिए लम्पी बतारें यही तंगती । वहा अंगीठिया स 
धूएँ नही निवलन, वहाँ सडवो पर गाये गोयर नहीं करती और वहा शादी पर 
लाउडम्पीवर पर गाने परेशान नही व्रत ।४ जेनिन जब वहे नौवरी प्ररत बम्बई 
जाता है तो सपथा भि“न स्थितियाँ पावर दु थी हाता है। शहर का मिगाज इतना 
रूसा हागा परमजीत न नही सोचा था) उसये सामने वथी यह समस्या आई ही 
नहीं कि अगर शहर उमर मजूर न बर ता वया होगा ? >पने शहर मे वह अपने वो 
इस कदर घए पाता था शि उत्त वभी ऊुछ भी जयजाना नहीं लगता था। पर मह 
चहर उसने लिए मिता ते जपरिचित था, उसवे घरेलपन व वेफ्क्रि जारामपस दी ने 
लिए चुनौती । * जोगे हर नौकरी के जवमरा वा अभाव एवं जीवन यापत्र के लिए 
अनुकुल अवसरा वी कमी वे बावज़ुद बम्बर का लिल्‍ली से अच्छा समभता है। दस 
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में उतने ही 
से बसने वाला > 
नच्त्त 


कप 
नित्ी ले विर्द्ध हु 


॥रत ह ता वहाँ उस पयाप्त समधन मित्रता है। विज्यय इसी आधार पर बढ़ 
चहरा बे जीवन को पसठ यरता है । 'बड़े राहर मे रटना अ-छा रहता है। बहायूँ म 
तठुम्ह बितनी तियएत हुए । बे चहरा में बड़ी बाय ही छाटी हा जाती है । विसी 
की डिसी या तरफ ध्यान दन वी पुगरत यद्दी रहती | ९४ 


४ ती पासाहिल हिंदू लडबी नी से विवाह परता है वितु वह जानता है वि 
बड़े हाहर न ता उनपी चाही या भव जिया है सलबिन भाषाल जरा राहर मे एगा 
हाता सम्भव नहीं था। टाली और भूपात्त म वही जतर है जा अवबर और 
औरगाय मघा या जो वयीर और पे गम्बर मे था। य साग हमारी दोस्ती बर्दाश्त 
कर जत है पर यया चाटी दरदाश्व वरेंगे।१४ जोग हर दवाहायाट को लिखा, राज 
नीति वी ही भांति घमर ब व्यापार बैद्ध वे रूप मं पाता है। विला और राजनीति ही 
नहीं यह "हर धम का भी व्यापार बद्ध था। ?? इस ध्रवार एहर ने पुरुष पात्र 
मिली शुली अधवचरी जिदगी जीत हैं। महानगरा वी तज तरार जिट्गी वा 
आत्मसातु नवर पान वी विबशता का स्वभाव वी तजी से पूरा बरनयी चेप्ता 
बरत हैं। 


प्राम्याथल के पुरप-पात्र 
ग्रामीण प्रदेश वे पुर्था म अशिशा, जमीन व लिए भगडा करन की प्रवृत्ति, पुरा 

तनता वा मोह, जातीय स्वाभिमान, गरीबी एव अभावा मे भी सहजता एवं भालापन 
भादि प्रवृत्तियाँ दृष्टिगत होती है। लसिकाआ न ग्राम्याचल के पुरुप पाता का 
अधिक स्थान नही दिया है तथापि इन गिने पुरुषा ये द्वारा उनक॑ उपयुक्त भावा बा 
प्रकाशन ही हाता है। इ ही भावा वे आधार पर ग्रामीण पुरपा क आचरण वे' 
अनक रूप दृष्टिगत हीत हैं। जमीन वे प्रति माह एवं उसके लिए झगड़ा बरन की 
प्रड्त्ति भीगेषख व ठाकुर एव चौधरी म रप्टिगत हाती है। ठात्ु र बाप दादा की 
जमीन वो आसानी स॑ देता नहीं चाहता और उसके लिए भगड़ा बरन को उद्यत 
है। पुरखन वी जमीन को एवं एक टुक्डा भी में खून बहाएं बिना काऊ को छुअन 
नही देऊँगो । सुनी है कि तरन कू तालाव वनवावंग।, सो तरे लाडले तरेई सून म न 
तर तो मैं ठाकुर नइ ।/*९ यही विचार ठाकुर ओर चौधरी के मनमुटाव वा कारण 
बनता है जो प्रमरा पुश्तनी भगडे वा रूप ले लेता है। 


डार स॑ बिछुडी म ग्रामीण पुरुपा का जातीय अह उपयास वी कथा को मुख्य दिशा 
प्रदान करता हू। वे अपनी वहिन स॑ अत्यधिक प्रेम करत हू तक्नि जब वह शेखा 
क घर बढ जाती है ती जातीय स्वाभिमान क वारण वे भाई ही उसक्के शतु हो जात 
हू। बहिन के प्रति प्रव॒ट राप का भानजी पर यतारते है। भानजी का फूल की 
तरह रखन वाले मामा उसे पीटने, भूखा रखन, ग्रालिया बकन म सकाच नही वरत। 
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इस मूह उसका नाम न लू बिटिया, उसी की करनी तुर्के भरनी थी। तरे दोना 
मामू उसे कितना मानते थे, यह लोक जहान जानता है पर वह नासहोनी तो घर 
भर वा मुह वाला बर गई ।87 


ग्रामीण पुर्षो वा तोसरा रूप गरीबी और विवशता व बीच भी सहजता और 
भोलेपन का प्रकट व रता है। श्मशान चम्पा/ का बेनूपद कलावार इसी कोटि वय 
पुस्ष है। “उस स्नही दरिद्र ग्रामीण वे सरल आतिथ्य ने, चपा की सारी धवान टूर 
कर दी ।'* आस्या वा सच्चा रुप इसम प्रत्यक्ष है। व्यवहार मे सहज सुलापन और 
आचरण म णुश्रता इसे भोले भाले ग्रामीण का प्रतिरूप बना देत है। “मरी” का 
खपा भी ऐसा ही भोलाभाला ग्रामीण है । 


ग्राम्याचल के पुरपों का चाथा रूप अनामा उपयास के पुरुपा म इृष्टिगत हांता 
है। पुरातन वे प्रति अत्यधिक मोह एवं जाधघुनिक जीवन स्थितिया स समायाजन न 
ऋर पान वी भावना का स्फूरण व्नम हुआ है। नायिका के परिवार के पुरुष पात्रा 
का चिंतन इसी आधार पर निर्भित हुआ इप्टिगत होता है। इस प्रकार ग्राम्याचल 
के पुरुष सरया म बम होते हुए भी उस परिवेश म पुरुष वे आचरण वी भूमिवा की 
सबल ढग स चित्रित करते है। 


पवताचल के पुरुष पान 
शिवानी के' उपयासा में गढवाली लोक जीवन की विस्तृत अभियक्ति हुई है। इनवे' 
उपयाया के पुरुष पात्र पवताचल के पुरुषों के स्वरूप को प्रकट बरत हू ! इन सभी 
पात्रा में सस्कारशीलता और प्राचीन परम्परित मायताओ के प्रति दृढ जास्था है। 
अपना समाज और अपन प्रटेश के प्रति विशेष मोह है जौर सास्क्ृतिक परम्पराओ वे 
प्रति दृढ़ आस्था है। इनस मुक्त होना इनके तिए सहज नही है। (समाज और रक्त, 
का सम्बंध विकट होता है शिवदत्त, अभो तुम्हार पास साधना की प्रचुरता हैं 
तुम्हारा वंभव असीम है पर एक दिन इस राजसी सुस्र के बीच तुम सहसा अपन हे 
जौर अपनी ज-मभूमि के लिए “याकुल हा उठागे !*? चौदह फेर! बा कनल विदेशी 
सम्यता जौर चाल ढाल का अपनावर भी अपपी पुत्री का पहाड़ी अदब कायदे से 
पूरी तरह अवगत देखना चाहता है। 'एक बार पहाड जाकर पहाडी अदब कायद 
आर समाज स बेटी की परिचित कराना होगा। समाज ओर जात्मीय स्वजना से 
नाता बया सहज म ही तोडा जा सबता है ? 70० रीति रिवाजों का पालन, सस्कार 
शीलता, रहन सहत की विशिष्टता इत्यादि बानें इस क्षेत्र के पुरुष पात्रों के व्यक्तित्व 
का जनिवाय अग बनकर प्रस्फुटित हुई ह। एमशान चम्पा' के प रामदत्त, 
चौदह फेर के दहा, “मायापुरी के मामा जा! वे गदादर भट्ट हृष्णली के 
रेवतीशरण तिवारी इत्याति प्राय एक ही प्रस्ष पात्र ते अलग अवग रूप दिखाई 
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पहत हू। इनका व्यवहार पव्ताचत / क्षेत्रीय सस्पारा म पग हुए पुरपा बा सलम 
अभिव्यक्ति देता है । 


चिदेश गसन दिए हुए पुरुष पात्र 

दाग उप बासा मे विदेश गसर विए हुए पुरुषा वी अभिव्यक्ति भी हुई है जिनकी जीवन 
इष्टि आचार विचार निजी मायताएं विदेशी सम्यता और सस्वृत्ति के प्रभाव स 
कही परिवर्तित हुई है तो कही उन पर जिस प्रकार वा असर नही हुआ है ! इस 
लिए एस पुरुष पात्रा वो दा रूपा मं दसा जा सबता है। विदेश जावर लौट हुए 
पुष्प पाज़ा का पहला व उन पुरपा वा ह तिनम जिसी भी प्रयार वा कोई परिवतन 
नजर नही जाता है | विदए प्रयास स पूव और पश्चात्‌ बा उनवा आचरण एवं सा 
है। कृष्णकती का प्रवीर 'मायापुरी' बा सतीश 'मुग्चा' का मधुजय, अपवाधर 
जय दातिएल इसी कोटि थे पुरुष पात्र हैं जिन पर विदेशी प्रवास का बोई विशेष 
प्रभाव परिलक्षित नही होता । 


विदेश गन कर लोटे हुए पुरुष पात्रा का दूसरा वग उन पुरुपा का है जिन पर 
विदेशी प्रवास का प्रभाव परिलक्षित होता है। सवप्रथम उनके समक्ष दो विपरीत 
मस्वृतियों म अपन आपका खपान की समस्या आती है। 'रुकोगी नहीं राधिका! को 
मनीप एस व्यक्ति बी मन स्थिति को विश्लेषित करत हुए बहुता है कि ऐसी स्थिति 
मे पड़ा हुआ व्यक्ति रिवस कल्चरल शाक' स ग्रस्त रहता है। जब हम जपना देश 
छोडफर बाहर जाते है तो पहले छह महीत हम एवं कल्वरल शाव के दारान 
वितात है जयकि हर कदम १९ हमे अपना देश, अपनी सस्द्धत्ति ऊंची दिखायी देती 
है । फ्रि हम उस देश मे रहने के आदी हो जाते है। दो साल ढाई साल उसनय देश 
मे रहवर उसके रीति रिवाज मे आदी होरर हम अपन देश वापस आत हे, तो हम 
एक धवका दुवारा लगता है । रिवस कल्चरल शाक । 70 मनाप यद्यपि इस शाक 
को मेलन वे लिए पहले से तयार होकर लौटता है तयापि यहाँ की स्थितिया से 
अपने को दुबारा एडजस्ट वरते मे उस कठिनाइ अवश्य महसूस होती है। ओर 
अब यह उसका अपता देश था, पर कहा थे वे लोग क्या मनीप प्रवीण क्रिस औौर 
चह स्वय, किसी भी प्रकार अपने देश का प्रतिनिधित्व करत थे ? राधिका को लगा 
कि जसे वे पुतले हैं और एक विशेष प्रबार के आचरण करने के आदी हो गये है। ११- 
प्रधीण पूरी त्तरह विदेशी सम्यता प्र रण जाता है और यहा व रहने सहन या ही 
नहीं भाषा तक वो भूल जाता है। 


विदेश स लौट हुए याग्य व्यक्तियों म अपना याग्यता के अनुरूप सवा के अवसर इस 
देश मे न मिलते की कुण्ठा भी है । मनीय की यहो बुण्छा है। दिवावर म यह कुण्ठा 
क्षाभ के माध्यम स प्रकट हुई है। '”िवाकर स सावधान रहता राधिका ये असतुप्ट 
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भारतीय सघ के प्रधान है ।!!९» योग्यता रतते हुए भी अपने आपको उपहास्यास्पद 
स्थिति मे पाकर वह विचित्र दशा मे पडा हुआ पाता है लेकिन राष्ट्रीयता वे मोह वे 
कारण इस देश को छाड नही पाता । 'मेरी बीबी कहती है कि हम अपने देश वे लिए 
त्याग करना चाहिए । हमे अपने देश में ही रहना चाहिए, अपने वच्चो वा भविष्य 
देखना चाहिए। पर मैं पुछता हैं कि मेरे देश मे मेरे लिए क्‍या है ?70 इस 
प्रकार विदेशी प्रवास से लौे हुए ये पात्र परिवर्तित मन स्थितिया को प्रस्तुत वरते 
हैं और ऐसी स्थिति म कुण्ठित होने वाले या अपनी पहचान को भ्रूल जाने वाले पुरप 
पात्रा का सच्चा प्रतिनिधित्व करते है । 


विदेशी पुरुष-पान 

इन उप यासा के विदेशी पुरुष पात्रा बे' आचरण का स्वरूप भारतीय परिवेश म पल 
पात्रा के आचरण से सवया भिन है। दनमे 'सरकांगी नही राधिया' का डेन और 
राडिनी, “नयना वा अग्रेज बलेवटर पीयसन, 'दृष्णकली' म पयटक रूप मे आए 
हुए विदेशी पुरुष पात्र प्रमुख हू। डैन अधेड आयु बा है और जीवम वी विविध 
स्थितिया वा विश्लेषण सम्बाधा के सामाजिक सदभ से न बरके वेयक्तिव धरातल 
पर करता है। व्यप्टिचेतना को सम्मान देने वाला यह पात्र आात्मविचारों वो तब 
के आधार पर प्रस्तुत करता है। पत्मी को छोडक्र अलग रहता है और राधिया 
को अपनाता है। विवाह को एक का ट्रेकट समझता है जिसवे' द्वारा पति पत्नी 
अपनी अपनी आवाक्षाओ की पूर्ति देसना चाहते है। राधिका, तुम मुकम अपना 
पिता दूढ रही थी, वही पिता जिसे नास देने के लिए तुम मेरे साथ चली जायी थी । 
पर मैंने तुम्हारे विता को जगह स्थापित नही होना चाहा, मैं तो स्वततन्न व्यत्तित्व 
हूँ । ओर मैं तुममें अपना यौवन दूढ रहा था। पर शायद हम दोवा ही सफ्ल नहीं 
हुए ॥१९० इसलिए मन न मिलने पर राधिवा को अमेरिका म एवावी छोड देन में 
इसे किसी प्रकार वा सकोच नही होता है । 


इन विदेशी पुरपो म संक्‍स वे सम्बंध में उममुक्त व्यवहार करत की प्रद्धत्ति है। 
पत्नी से विछुड कर डन, राधिका को अपनाता है पर एक वप व भीतर भीतर ही 
उसे छोडकर अयत्न चला जाता है। 'नयना! का पीयसन पत्नी से दूर रहने पर 
हरिजन बालिका नयना से यौन सम्बंध स्थापित करता है। दृष्णवली' वे विद 
पयटवः संवस को जीवन वी कोई बाधा नही मानत । इतने उमुक्त वी स्त्री या पुरुष 
के अपतर को नवारत हुए योन सम्बाघ स्थापित बरते हैं। तुमस बहान में। 
हमार दल मे संक्‍्स इ़ नो बार। न हमम कोई स्त्री न पुरुष । 206 


भारतीय सस्डृति एवं भारतीया के रहन सहन, जीवन दशा मे सम्य प्‌ मदद 
मायताएँ दो रुपा म प्रकट हुई हैं। पहली मायता बे अतगत इंगग उपे 
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अदचि ओर छृणा या भाव है। य विदेशी प्रुगघ अपनी सास्टतिय स्थितियां को 
अच्छा मानते हुए भारतीयया यो नवारते हैं। 'रकोगी नदी राधिया! व रौडिनी की 
इष्टि म भारत एवं गराव देगा है गदग्री वा ढेर जहाँ लतितदा नाम की बाई यीज 
नहीं है। और भारतीय नतिःता, आप बुरा ने मानिए सड़क पर चलता 
मुश्यिल 707 पराश्यात्य एवं भारतीय सस्तृति पी तुलना बरत हुए बहता है 'हमारी 
सम्यता म स्त्री पुरुष वी मत्नी बहुत नसगिक, अद्ृत्रिम समभी जाती है । यह जीवा 
साथी चुनन वी एवं पद्धति है। पर वही बाम घा व लिए बरपा दूसरी कटगरी मं 
आ जाता है। और फिर हम लोग अपन आत्मिय पाने व बघारा नही । ठीए है 
हम भौतिववादी ह और उस स्वीग्रार बरत ह। 27 पीयरन टिदुस्तानों लोगो 
वी अस्पृश्यता थी प्रश्धत्तिस घृणा बरता है और “सं आधार पर उसके आवरण 

यो हय समयता है। ये हिटुस्तानी छाग भी अजीब होत ह | समभत है सारी दुनिया 

मे! लोग इनकी मायताजा स प्रभावित हैं ।2% 


“सवोगी नहीं राधिया वा डन भारतीय परिवेश मे स्त्री पुथप के नसिक प्रेम के 
लिए अनुकूल वातावण बे अभाव वी प्रवत्ति व विरांधव रता है। राधिवा जब जपन 
पिता ये पुनविवाह वो अजूबे व रूप म लती है ता यह भारतीय परिवेश वी थ्स 
बमी वा उद्घाटन बरता है। “इसवप कारण तुम्हारा यक्तित्व जौर परिव है 
राधिवा। माँ वे मरन मे बाद तुम्हारा पिता के प्रति लगाव बहुत कुछ ए नामल हो 
गया। यदि भारतीय परिवेश म तुम्ह प्रारम्भ स ही युवा मित्र बनाने की सुविधा 
हीती तो ऐसा न होता | तय तुम्ह प्रस्त नता हाती वि तुम्हार विवा न जीवन मे किर 
सुप्त पाया । 220 


दूसरी बोटि के विदेशियो म॑ भारतीय भाजन रीति रिवाय मा दरा सस्यारा के 
प्रति विशिष्ट जावपण का भाव परिलसित होता है | विदेशी पुर॒पा के इस आवपण 
के भाव को भारत म भ्रमणाथ जाए इृष्णावली वे पयटवा बे माध्यम स सु ”रता 
से प्रस्तुत क्या गया है! एनमे योग का आक्पण है और साधुआ वे ससग भ चरस 

गाँजे का दम भी य भर लेते हैं। मे विदेशी एक्स एक लक्षाधिपतिया क सम्य पुत्र 

मानवीय सम्यता वे सर्वोच्च शिखर पर पहुँच वर फिर विस वह॒शी सम्यता व जादिम 
स्रोत को छूने स्वेचछा से अनजान घाटियो की आर लुटकत जा रहे थ। 77 भारतीय 
भोजन वा आक्पण भी इह है। सरदारजी वे गदे, सस्त होटल म॑ बड़े बड़े 
जत्युतीनियम के पत्तीला म घोदे जा रह सुस्वादु भोजन की सुगध लपट इ ह अपनी 
और खीच ले जांती हैं। टिपिक्ल एण्डियन करी एण्ड टिपिक्ल इण्डियन सेपए 

बहकर मुस्कुराती मडसी जम गई ।775 श्मशान मे जलती चिताआ वो दखना दनके 
लिए पिकनिक मनाने जसा रोमाचव व जानाददायव है। 
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उच्चयग के पुरुष पान 
उच्च या आभिजात्य यंग के आगक पुरपन्यात्र इन उपयागाम प्रस्तुत हुए है। 
गोपाती दी” के जीवन दास “स्योंगी नहीं राधिया' मे रापिया 7 पापा और भाई 
"मुभे माफ परत वा नायव सठ, 'मूरी यदी या पुत्र का रायमाहव, वाली लडबी 
या घमल, 'दृष्णाय वी' थे राजा गजेद्र विद्युतरणा और पराण्टणी, मायापुरी व 
तिवारी जी, 'श्मगरान चग्पा या सेनगुप्ता 'अमलतास ये महाराजबुमार और 
हरदेवलाल 'नप्टनीड मे मिं चौधरी, लेडीज बवव मश्रीगढेथिया, 'माम वे मोती 
में सठजी इत्यादि इसी यग ये पात्र यहे जा सकते हैं। आधिष दृष्टि स सम्पान ये वात्र 
बभय और महिमामण्डित जीवन जीते हैं।आधरण वी दृष्टि सबने दा रूप 
इष्टिगत होत हैं। उच्यवग ये अधिकार पुरुष पा समृद्ध हाते हुए भी चापव नहीं 
बन है और सहज सरल जीयन यापन परत हैं। जीवनदास, राधिया के पापा मि 
चौधरी गडविया इत्यादि इसी कोटि मे पात्र हैं। 
दूसरी कोटि के आभिजात्यवर्गीय पान्त व पुरप हैं जियमे घन वा अहवार, शोषण की 
बृज्चि ओर प्रदशनप्रियत्ता अधिषा है। विधुतरजन गजेद्ध पाण्डजी तिवारीजी 
सेनमुप्ता, महाराजबुमार, रायसाहब, हरदेवलाल, सठणी इत्यादि इसी कांदि मे 
पाभ हैं) विद्युतरजन बगाल वी छोटी सी रियासत वा राजकुमार है और अपन घन 
सौंदय से सब पर छा जाता है पर शोपण की बृत्ति को छोड नहों पाता। राजा 
गजेद्व, महाराजबुमार आदि भी राजाओं वे अहप्रार का प्रदशत बरते हैं। 
सेनयुप्ता सेठजी बड़े बे उद्योगपति हैं । सुविधाभागी जीवन यापन करन बल ये 
लोग झोपका वे प्रतिरूप बन दृष्टिगत होते है। तिवारीजी पाण्डेजी राजनताआ क 
राजसी रूप को पधस्तुत करते हैं। इस प्रवार उच्चवग बे पुरुष पाना मं चंगगत 
अहकार, सुविधाभोगी जीयत यापन वी रुचि इत्यादि प्रदृत्तियाँ रण्टिगत होती है । 
मध्यवग के पुरुष पाते 
इस उपयासा मे से अधिकाश का कथानक मध्यवर्गीय पात्रा की वहानी प्रस्तुत 
करता है। अत इनम मध्यवर्गीय पाना वा बाहुतय है। फिर भी मध्यक्ग वी चेतना 
का प्रत्यक्ष निरूषण इनम बहुत कम हुआ है। सोताली दी वा इ'द्रजीत इस दृप्टि 
से प्रतिनिधि पुरुष पात्र कहा जा सबता है शोपका के प्रति व्समे विरोध का भाव 
ह। राएू वी ओर आकपित होत हुए भी उसके वगगत सस्क्ारा या विरोधी है । और 
गह दम्भ पाले हुए है कि वह श्रमजीवी चय का सदस्य ह्‌। श्रमजीवी मैं शाम वा 
दो घण्टे एक प्रकाशक के यहा प्रूफ पढता हूँ तो मुक्के भोजन मिलता है। कालेज की 
पढाई चलती है तुम्हारे पास बढकर जो काफी पी रहा हैं, नस जमीरो का अधि 
बारी मैं नही हैं ।/8 पूजीवादी वग व श्रत्ति उपेक्षा का भाव भी इसम है जौर वह 
रानू को इसी आधार पर अपमानित भी करता है। मैं जानता हूं तुम मेरे वग॒ की 
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नही हो तुम्हारा सौंदय पूजीवाटी समाज वा है /775 व्यक्ति बे आचरण को बुजूआ, 
सवहारा आदि वर्गों म बाटकर उपस्थित करन की प्रवृत्ति भी इस वग के पात्रा मं 
है। नरक दर नरय! का विनय इसी अधार पर जोगेदर को “तुम पटी बुर्जुआ हो 
बहता है । ?!* ओर 'सोनाली दी! का नील कमल भी इद्बजीत का बुर्जुआ घोषित 
करता है । इद्रदा तुम बुजुआ हो। रानू दी वो देखकर तो विल्कूल 'बुजुआ' बन 
जात हो । तुम वास्तव म जो हो वही बन जात हो ।776 


ऐसी मध्यवर्गीय वेतना वे साथ ही पाता मं इस व की विशेषताएं भी हैं जो उनते 
आचरण को अनेक्ख्पता प्रदान बरती ह। मध्यवग के पात्रों का पहला रूप, जो 
अधिव विस्तार से वणित हुआ है व्यवस्था एवं स्थितियों वे प्रति भ्सतोप एव 
तोब् आक्रोश के रूप में पस्तुत हुआ है। उसके हिस्से वी धूप” का मधुवर, 
मरक दर नरव' का जोगेदर एवं उसवे मित्र वजनाथ साहिल इत्यादि इसी कोडि 
के पान हू । मधुकर व्यवस्था स जूमकर चातत का प्रवत का समथवः है। दलित 
वग दे उत्थान का स्वप्न देखता है आखिर कब तब मजदूर अपना शोपण 
बरवात रहगे।!7 और शोपकों का विरोध करता है। 'थ्रमिकों का सचालन 
हम वया बरेंगे ब तो आपकी मुट्ठी म हैं, और अवसरवादी राजनीतिजञ भी आपके ही 
चट्टं -बट्ट है ।5 जोगेदर और उसके मित्र म्वात योत्त कालीन भारतीय परिवेश 


मे व्याप्त अव्यवस्था बे चिकार है । अमतोप और कुण्ठा म जीवन जीते हुए सघप वी 
भुमिया निभान हैं। 


जागदर वे चितन वे द्वारा ही पटी बुजुंआ और जपवादी लेसको के परस्पर बपम्य 
वी उभारा गया है। इस प्रकार पटी बुर्जूजा चितव की भत्सना वी गई है । बस मुझे 
यही समभा दो तुम जनवादी कमे हो और मैं बुजुंआ बसे ? तुम्हारी बीबी वी 
डिलीवरी भी उसी अस्पताल मे हाती है जिसम मेरी वीबी की, तुमन भी जीवन- 
बीमा की वही बीस साला पालिसी ले रखी है जो मैंन, तुम्हारे वच्चे भी उसी स्कूल 
मे पढत हैं जिसम रायसाहव हरिमोहन सिंह वे तुम्हारे भी घर दीवाली पर लक्ष्मी 
पूजन होता है, तुम्हारे घर नी वीमारी म शहर का सबसे अच्छा डावटर आता है ! 
तुम क्सि बिद्भु स जनता बी आवाज बन जात॑ हो रै १ 


मध्य वग के पांत्रा का दूसरा रूप जपनी योग्यता और प्रतिसा वा ढिहोरा पौठने 
वाले अप को तीनियस सम कवे वाले मिथ्याभिमान और जहभाव को पालते वाले 
पुष्पी मे प्रस्तुत हुआ है। 'बात एक औरत वी' क्य सजय, * वह तीसरा! का संदीप 
ड्रसी कोटि के पात्र है। सजय मध्यवर्गोय सस्वारो से गस्‍्त आदशे पान कह्ठाणा 
सकता हैं। यह अपने वो ज्योनियस समभता है ससस्‍्कारा से घृणा करता है, प्रदशन 
प्रिय है और घोर अहबारी है। सजय म अह की परावाध्ठा रही और अह कभी 
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गीमा से अविः बद7 र घमड और ऊदबे हा वी भावया ता जा पहुँचा । उस ए 
अजीय सा अपने बारे म वियार जम गया कि वह अध्ाधारण है, उत्तम कोई जीवियम 
है जी अधाधारण काय वरवाया चाहता है, जवबि उसती दृष्टि में उस्वी पत्नी 
प्रित्युल साधारण है ओर उस उसे सामने अत्तित्व विहोत रहना ही चाहिए 7९ 
सुटीप अहकार वे यारण अपने यो सप्रधा याग्य और अपने समध पिता तब वा 
पूछ भी नहीं गिनता है। बहता है 'डेडी बाग 0 फेल्यार *न ला | आइ एम 
मकोज [ए2/ 


गध्यारो वे प्रति प्रतियद्ध होषर नूतन जीवन स्थितियां मं ठीक से समायोजित न वर 
पाने से कुण्ठित जीवन जीने बाते मध्यवग क॑ पुरुष पाता का चित्रण भी इन उपयाज्ा 
म हुआ है । इृष्णक्ली' वा प्रवीर वेधर” वा परमजीत, 'मायापुरी वा सतीश, 

मिनो मरजानी या सरदारीलाल इत्यादि इसी वादि वे मध्यवर्गीय पुरुष पात्र है । 
प्रबीर अग्रेजी मे एप ए है लवबिन सस्वारी घर के कारण चोटी और यभोपजीत 
सारण विए रहता है । सस्वारो म वधक र यह उनका उलल्धन नही करता है और 
फ्सी का एसा करत देख बुण्ठित भी हो जाता है । दूसरी आर इसम प्रदशनप्रियता 
भऔ है । एम्बेसी में विशुक्त हो जाए पर साधारण वेधभूपा में जाता उसे अपमानजनब' 
महसूस होता है। वाह घर वे सिंछ बषड़े पहन, एस्वेसी सम चत्ते जा रह है 
श्प्नौमद ! इतना भी नही जानती अम्मा कि बोई भी सममटार बात्मी बीबी व 
मिले कपडे नहीं एहनला / 72 


मध्यवग्र बे पुस्ष पानो मे भवसरवालिता और स्वार्था प्रदृत्ति का उद्घाटन बह 

तीसरा बा संदीप 'पतभड की आवाजें का मी वे रेत की मछली का शोभन 

“त्यादि मे हुआ है। सदीप नौकरी मे अपने प्रमोशन के लिए पत्नी और प्रादियां को 

माहरा बनाता है। विवाह वी सालबरिरह वी पार्टी वे बहाने अफ्सर को घुश कर 

उनपर अपना इप्रेशन डालता चाहता है। “रजिता परसा पूरे रटाफ को बुजाले तो 
खत अच्छा रहेगा । कम्पनी से कुछ चजेज हान वाले हैं । में चाहता है कि अपना एया 
गरदार इम्प्रशन जिएट हो जाय | एक पथ दो बाज हो जायेंगे | !?3 


पार्टी के उपरा त मनोबाछित फल पाने वी आता भी रसता है। रजिता इट हैज 
थीन बरी सक्स्तसफुत । मेरा प्रमोशन निश्चित है।! 3 सी के सच्चा अयसरवादी 
है । अपने प्रमोशन के लिए मजदूरों वा सम्रधव कर अधिकारिया का खुश कर लेता है 
और आग बढकर प्रव धरा का ही एवं जब बन जाता है। चोभन साहित्यिक फायदे 
प्राप्त +रव वे! विए अपन साहियकार मित्रा को पास बुताता है और उसके श्रम 
चितन, अध्ययन वा लाभ उठाकर उड़ छोड देता है। 'सामायत लोभन साहित्यिक 


06 महिताआ की इष्टि म पुरुष 


मिनो से दूर ही रहत थे । हा उहे निकट बुलाया जाता था जब शोभन को अपनी 
महत्त्वाबाक्षा वी नई सीटी चढनी हाती थी 7० 


इस प्रकार मध्यवर्गीय चेतना वो अभियक्ति देन वाले य पुरुष पान वर्गगत बशिष्टय 
का अप्रत्यत जभियक्ति ?ते हैं । कि तु पूरी तरह मध्यवर्गीय भावना वो आत्मसातु घर 
उनके अगुरूप आचरण करन वाला अथवा आचरण को शत प्रतिशत मध्यवर्गीय 
चेतना स याँधन र प्रस्तुत करन वाल पात्र वा चित्रण रन उपयासा मे नही हुआ है । 


निस्तवय के पुरुष पात्र 

नारी इत हसन उपणयासा मे निम्नवय वें पुरुष पाच अनुपस्थित हैं । नौकर के रूप मे 
यत्र तत्र बुछ पुरुष चित्रित हुए है। मजुल भगत वी अतारो”' मही तिम्नवग की 
स्थिति एवं चारित्रिर विशयताजा वो चित्रित किया गया है। छृपायास सायिवा 
अनारा ते जीवन की सधप गाथा है जिसये दु स का वारण उसरा पति नादलाल 
है। चार छ महीन तब पत्नी व साथ रहता है फिर भाग सडा होगा । दारू, बोतल 
गाली गलाज कक्‍जा उधार सभी कुछ वर ब्रा ये भाग लेगा ।!! ९ स्व्य वमाऊ होते 
हैए भी पत्नी को कुछ नही दत्ता है। पत्नी बा श्रम था शोपण बरता है। पराई 
औरता ओर दारू पर पैसे सच परता है, बच्चा थ लालन पालन मे सहायव' नहीं 
जाता है। 


सामृहित्र इप्टि स निम्भवग वे पात्रा मे मालिका के प्रति आश्राण वा भाव है। उनमे 
अपने श्रम का शोपण पिए जान वा बोध है । जवसर मिलने पर मालिय के प्रति 
हिसव आचरण बरने बे लिए भी तथार हा जात हैं। 'भाजवल के मजदूर ता 
मालिक यो हमथा ही पिस्सू सा मसतन वा तयार बे रहते हैं 777 लबिन अपनी 
हलितावस्था स ऊपर उठने वे विए चराव जूआ, पर स्त्री गमन, अधिशा जनित 
निम्न अवस्था से उपर उठने वा उपक्रम मे पाव यही वरत हैं । 


*स प्रदार सामाजिर वर्गों ब आधार पर इन उपयासा में पुस्पनपावा या चित्रण 
अनेक रूपा में हुआ है। समर मापयग वे पुरुष परात्ना का बाहुय है। उनमें यगगत 
चेतना गी उपस्थिति स्पष्ट रूप मे हष्टिगत होती है. वितु उच्य एवं निम्नवग या 
पुदप पाग्रा मे बंगगत विधेशता या खामायत अभाव है। उच्पवंग वे पुरपन्‍पात 
फिर भी यच पन्च डसे या सर। है. वि-यु निम्नवय के पात्रों बा चित्रथ लपियाआ ने 
नही विया १ दंसवे यह सदत मित्रता है कि लेसिकाआ वा सम्पक दीव मप्यव 
या उच्पवग ही है। उम्तम अलय दाता रे मानद वर्गों स सम्दी घत उतवा अनुमद 
चूज है। * ट्रान पद़ें सिस साथा का हो दसा है गरीदी और अभाव से दुसत 
मजदूरा दलितरंग ब सटस्या था नहों देरा है । 
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महिलाओ के उपन्यासों में पुरुप-व्यक्तित्व 


महिलाओ फे उप यास्रों मे पुरुष व्यक्तित्व 

महिलाओ ने उपयासा मे चित्रित पुरुष पानों म विविध स्वरूपा वो देस लेन वे 
उपरात्त उसे आधार पर अब पुरुष व्यक्तिव को तिर्धारित विया जा सबता है। 
पुरपो बे व्यत्तित्व वा सर्वागीण चित्रण व रन वे लिए उनके' व्यक्तिव ये शारीरिक 
या बाह्य व्यक्तिव एवं मानसिव' या आतरिक व्यक्ति व दोना स्वछूपा को स्पष्ट करने 
बा प्रयास किया गया है। तदुपरा/त उनवे चिततन वी अया-य दिशाओं वा उल्देख 
करत हुए महिलाओ मे उपयासा म पुरुष वे व्यकत्तिव की समग्र छवि वा सावार 
करने मा। प्रयात्त जिया गया है ) 

पुरुषों का बाह्य व्यक्तित्व 

व्यक्तित्व वे शारीरिक पश्ष को प्रन्‍ट परने वे लिए उनवा सौदय, रुचियाँ, वेशभूषा 
आदि महत्त्वपूण होते है । समाज में पुस्प व्यक्तिव वा धारभिय परिचय इपही वाता 
मे होता है। इह व्यक्तित्व के बाह्य पल कहा जा सकता है। महिलाओ ने अपन 
उप यासा म पुस्ष वध्यक्तिव निर्धारण म यद्यपि शारीरिक पथ वी उपेक्षा वी है। 
तथापि उसके सादय, वेशभूधा शिष्टाचार का प्रसगवश यतन्न तंत्र अवश्य चित्रित 
क्या गया है। उ ही के आधार पर यहा पुरुषा वे व्यक्तित्व वे' इस पक्ष का विश्लेषण 
किया गया है । 

सोदय 

इन उपयासा मे जहाँ भी पुरुष पाती की चर्चा हुई है वहां उतवे” सादय का प्रसंग 
किसी न किसी रूप मे अवश्य ध्रकट हुआ है। लेखिकाआ ने सामा-यत पुर्पा के 
सुदशन रूप की ही चर्चा की है। सुर पुस्प को चित्रित करते हुए लखिकाओ ने 
माना पुरष साटय के प्रति आस्सरुचिया का प्रदशन किया है । “बृष्णक्ली बा प्रवीर 
सौदय का घनी है। वया अक्ड भर तने व थे थे और धूप वा चश्मा लगाए पूरा 
इतालवी टूरिस्ट लग रहा था पटठा ।! नायिका कली उसके सौंदय को देख कर एव 
डिप्लोमेट के रूप मं अफ्गानिस्तान मे उसकी नियुक्ति के कारण उस काबुलीवाला 
के नाम से सम्बोधित करती है। भायापुरी का सतीश भी सुदरता वी प्रत्तिमूर्ति 
है। आायत स्फ्घ प्रषात ललाट और गोरवपूण सुखश्री पर कानवोकेशन मे 
उपस्थित नवयुवतियाँ रोक जाती हैं और उसके सौदय की बोली बोलने लगती हैं । 2 


कैजा' वा सुरेशभट्ट इतना सुदर है कि न चाहत हुए भी नायिका आदि की इष्टि 

उस नासपीटे की ओर उठ जाती है।* 'विपकाया! वा नायवा इतता सुदर है कि 
उसकी सलोनी छवि नायिका के हृदय कक्ष में गोदने सी ही उभर आती है और 
जिसकी स्याही वह खाल खीचने पर भी मिटा नही सकी थी ।! भिलमिलाते प्रकाश 
मे उसके सौदय की नई से नई परते खुलती जाती है। उसके सादय से प्रभावित 
नायिका कहती है 'सुदर चेहरे बा में कभी नहीं भूलती। उस पर वह चेहरा ता 
लाखा मे एक था! लगता था इस व्शारी क से कमनीय क्पोला ने अभी क्सी 
ब्लेड का स्पश भी नहीं किया है, सुतवा माक के नीचे उसके रसीले अधर ॥'* इस 
प्रकार शिवानी के उपयास! के पुरुष पान नारी पात्रों के समान ही अपूब सौदय को 
धारण करने वाले है । 


अपय लेखिकाओ ने भी पुरुषा का सुदशन रूप ही उपयासा म चित्रित किया है। 
'पचपन सम्भे लाल दीवारें' का नील प्रथम दशन में ही सादय की अमिट छाप 
नायिका के भन पर अक्ति कर दैता है। पानी की दीवार' का दिलीप, 'रकागी नही 
राधिका का मनीप भी एसे ही सुदशन पुरुष है। 


शारीरिक सघटन की इष्टि से भी पुरुष सवम हैं। वधर' का नील पजाबी डील- 
डौल के कारण गुजराती पुरूष की अपक्षा सजीवनी को अधिक भा जाता है। 'नरव 
दर नरक का जोगे दर भी ऐसे ही व्यक्तित्व का धनी है। “उसके हिस्स की धूप! का 
जितेन की शारीरिक बनावट भी मनीपा का भा जाती है। “प्रिया' का अरुण भी 
ऐसे ही भाकपक शारीरिक सौदय को धारण करने वाला है। 

पुरुषा के लेडीकिलर' रूप की चचा भी यन्र तन हुई है। 'कंजा का सुरेश भट्ट, 
ज्वालामुखी के' गम म' के मौसाजी एसे ही सादय बे' धनो पुरुष हं। सुरेश भट्ट सात्य 
और डीलडौल से लेडीक्लिर लगता है। “जिसे अग्रेजी मे 'लेडी क्लिर' कहते ह वही 
था सुरेश भट्ट। उस कह्ावर पहाडी जवान का रग कुमाऊँ के शाहा का और ऊँचा 
कद वहाँ के क्षतरिया का था ९ उसके सादय का आतक गाव की बहू वेटिया में नर- 
अभी से बुछ भो कम वर्णित नही है। मौसाजी भी ऐस ही सादय वे' धनी हूँ । गुना 
ही इज ए लंडो किलर ।/? इस प्रकार सादय के धनी य पुरुष उस बारि वे पुर्था म 

रखे जा सकते है जिनके लिए 'शमशान चम्पा मक्‍हा यया है डि दृछ पुलव सं 

हांते है बोज्यू जिःह दखकर कौन सी लडक्योाँ नहीं भदकती, समझी । 8 


कुझूप पुरुषो का चित्रण इन उपयासा मक्‍म टुछा?ट। हा खबासली 
कृष्णकली' का गजेद्र 'निकरिणी आर पर ऋषलीटिस टला 27 टि - 
पात्र इन उपयासा मे चित्रित हुए है | रद दा, छदपए, सफकडि 

उसके विहूप सौंटये वे कारण ही द्सहूर मजक नल उल्टी 5 
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है १ दो पुश्रिया के ज म के बाद वह पुत्र न होने पर भौ सिफ इसलिए आपरेशन 
करवा लेती है कि वह एक और नहून गड को पृथ्वी पर नहीं लाना चाहती थी ।20 
राजा गजेद्र बनल बुदेलसण्टी अवेवा (सुअर) साही हिल्ल, बदशक्ल, चौकोर 
व्यक्तित्व वा धनी है!) उसवे आधरण को दसवर प्रवीर सोचता है यह व्यक्ति तन 
बा ही नही सन का भी वाला है ।7£ भयावह भालू स॑ रोयेदार झरीर वाला गजेद्ध 
किसी भी कोण से सु-दर नही है ५ निकरिणी और पत्थर! वा मौकर दत्याकार है । 
आइति से वह वन मानुप की तरह दिखायी पडता है 2 


इन उपयासो मे लेखिकाआ के दे प्रयास भी दिखाई देते हैं जिनम पत्नी के द्वारा 
पति वी शारीरिक यूवताओ को भी सुदरता के रूप मे परिगणित किया जाता रहा 
है। भारत मे प्राचीन काल से ही नारियाँ पति को परमेश्वर वी तरह मानती है भत 

अपने पति के शरीर की बनावट के दोपो को भी वे बलातु गुण रूप मे ही देखती है। 
मन को भूडा तोप देने का यह भाव इन उपयासो वी नायिकाओ म भी परिलक्षित 
होता है । 

“बह तीसरा! उपयास की नायिका रजिता अपने पति की सौदयहीनता को बलातू 
इष्टि ओट में करत हुए उसे गुण रूप मं देखन बी चेष्टा करती है। मैंने कनखिया 

से सदीप को देखा--सदीप की आखें बडी नही थी, कितु मुझे लगा पुर॒प की आँखें 
ऐसी ही होनी चाहिए । सदीप के दांत ऊयड खावड थे मैन सोचा बैतरतीब दाता 
में भी अपना एवं सौदय होता है । सदीप गोरे नही थे पर $ष्ण भी तो काले थे । मे 
राधिका सी विभोर हो गयी थी । /! राधिका सी आत्म विभोरता भारतीय मारी 
वी सनातन समभौसापरस्ती वी भावना को प्रक्ट करता है। 


“उसके हिस्से की धूप की प्रबुद्ध नायिका मनीपा भी जितेन की शारीरिक कमजोरिया 
को छुपाने के लिए अपने आपको भुठलादे स रखती है ! “बहू उसकी ओर पीठ किए 
खडा था। लम्बी पतली टाँगा पर प्राचीर के समान तना खडा उसका सावला शरीर 
उसे मुग्ध किये ले रहा था। अजीब बात यह थी कि हल्के गोलाई लिये हुए उसके 
काथे दिखाई देने पर भी, चित्र सण्डित नही होता था ॥7% 


इस प्रवार इन उपयासा के पुरुष पात्र सामायत शारीरिक सोदय के धनी हू। 
लेखिकाआ ने अपने नायको का अतिरजनापूण सोदय का धनो वर्णित किया है। 
पुरुष वा यह सौदय 'लडीक्लिर' के रूप मे नारी पात्रों को न केवल गहराई स 
प्रभावित करता है बल्कि उनकी चेतना म हर क्षण समाया रहता है। यह पुरुष वे 
शारीरिक व्यत्तित्व के प्रति महिलाआ की घारणाआ को सुदरता से प्रकट करता 
है | कुरूप सौदय वाले पुरुपो का उपयासा म अभाव है। इसी प्रवार पति के सौंदय 
में जहाँ कही कुछ बमियाँ नजर आतो हैं। वहाँ नायिकाएँ आत्मतोपी तकों के द्वारा 
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या तो उसे नजरभदाज व रन मी चेप्टा बरती है, अथवा उस वुरूपता का ही सौदय 
के उपादान वे रूप म मानने लगती हैं। 

शिष्दाचार 

मनोविज्ञान मनुष्य वे व्यक्तित्व का निधारण करो वे लिए व्यक्ति वे सामाजिक 
आचरण का विशेष महत्त्व देता है । प्रसिद्ध मनोव॑वरातिव' मन के अनुसार “व्यक्तिपप 
के समग्र पक्षा मे सामाजिद पथ ही सदव प्रधान रहता है । 7४ सामाजिव आचरण 
के अतगत दूसरा के साथ व्यक्ति का व्यवहार दूसरा के ह्रुत अद्वत के प्रति वापशीलता, 
बेशभूपा, नतिकता और सदाचार इत्यादि महत्त्वपूण होते हैँ। मन वे ही अनुसार 
'वचान की ठडी अमृत शादावली म आपका व्यक्तित्व जो भी हो, दूसरा के निकट 
वह आपका सामाजिक रूप है सामाजिक सम्ब“धो मे आपकी भूमिका (रोल) है। ४7 
समाज म भद्रता वा व्यवहार करन पर जहाँ यक्ति वा आचरण सराहा जाता है 
बही अभद्वता के कारण नििदत भी किया जाता है। इन उपयासा वे प्रायः सभी 
पुरुष पात्र सामायत सामाजिक शिष्टाचारों का भली प्रकार से पालन ब रते है । 

सामाजिक दप्टि से उनकी भूमिवा निर्दोष ही वही जा सकती है। 


पचपन खम्भे लाल दीवारें बा नील अपन शिप्ट, सौम्य आचरण से सबको 
प्रभावित करता है। “ टूटा हुआ इ द्व घनुप! कय प्रभात "एक सुलका हुआ, सही 
व्यक्तित्व, ग्रा य विहीन, कुठा मुक्त और सरल व्यक्ति है जो अपन सहज आचरण 
स॑ सबको प्रभावित करता है। उसने पत्नी के मित्र मनीप से परिचय होने पर 
स्वाभाविक्ता से बोलना चालना जारम्भ वर दिया था। वाम॑, दफ्तर, इधर उधर 
की सावजनिक बातें । मनीप ने जाना इस निष्कलुप ब्यक्ति का स्पष्ट चित्तन इसी 
निष्कप पर पहुँचा है कि जीवन एक बहुत ही सरतता से जीत की वस्तु है ।78 
“रकागी नही राधिका का अक्षय, अपना धर का दानिएल, नरक दर नरक! का 
जाग'दर, उसके हिस्स वी धूप' का जितन इत्यादि सामाजिय शिप्टाचार वा सहज 
पालन क्रत हैं भौर उसे अपने आचरण का अनिवाय अग बनाए हुए है। 

पुर्पा के अशिष्ट आचरण का चित्रण भी इन उप यासो मे हुआ है। बुजुर्गों एव पूज्यो 
के प्रत्ति अभद्वता का प्रदशन करत में थे सकांच नहीं करत। बोरान रास्ते और 
मभरवा' का रजत अपने चाचा के प्रति अशिष्टता की खुले दब्दा म प्रकट करता है। 
उनके प्रति पूज्य भाव को स्थान नही देता । आपकी बटी” का चटी भी भा के दुसरे 
पति डॉ जोशी के प्रति सहज आचरण नही करता है । 


पारिवारिक मर्यादाआ का ठीक स पालन न करन वाल पुरुषा का चित्रण भी इन 
उप यास्रो म॑ हुआ है। 'कृष्णकली कय दामोदर ससुराल मे शराब पीकर आता है, 
साले सालिया से अभद्रता से पता आता है । पत्नी से मारपीट करता है जौर अशिष्टता 
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से अपना अधिवार प्रकट करत हुए कहता है 'मैं इस घर का दामाद हैँ नौकर 
नही ।/११ उसका अभद्र आचरण सारे परिवार वी शा ति का मय कर सभी वे मन 
में विप घोल जाता है। इसी उपयास का गजद्गध भी अश्विष्ट आचरण करने म 
गकांघ नही करता । 'बु जी को मा माँ पुतारता वह क्रूर नरव्याप्न की सी जिस 
इष्टि से उसे देस रहा था, वह निश्चय ही स्नेही पुत्र की नही थी। कभी बह श्षुघातुर 
इष्टि उसके नीचे तक खुले गले पर निबद्ध होती, कभी आकपक नितम्बों पर भूल 
रही व रधनी पर ।/*? भोजन की मेज पर तो गजेद्ध मानो अपना असली रुप प्रकट 
कर देता है। यह चिक्षुर सा महादानव बिना हाथ मुह घोये टांग फ्लावर, गृह वी 
माता पुती के सम्मुख ही जिस निलछज्जता से पडा जुगाली कर रहा था वह देखकर 
ही उसे घृणा होने लगी ।/7 


इन उप“यासो म गुएजना के प्रति अभद्रता स पेश आन वाले पुरुषों क॑ दशन भी होते 
है। नरक दर नरक! में नायिका के अध्यापक पिता वो उनके ही छात्र उनकी 
भादशवादिता से अस तुध्ट होकर उह लाठी से पीटने म भी सकोच नही करते। 
इसी उपयास मे छात्रा द्वारा प्राध्यापका के साथ अभद्गता करने का सबेत भी मिलते 
हू। केडिया बालेज वे छान केटीन मे तोड फोड करते हैं। प्रोफेसर देशमुख जब 
उह रोकने वी चेप्टा करत हैं तो वे उनका भी चाय का प्याला जमीन पर पटक दत 
हैं । उनके द्वारा आयडे/टिटी काड माँगने पर एक छात्र फहडता से हँसत हुए कहता 
है (आय डिडट डू इठट सर ॥/४2१ 


महिलाओ के साथ साम्राजिक शिष्टाचार को न निभाए जान का वणन अधिक हुआ 
है। मोहल्ले की बुआ का मोहन पत्यी को पीटता है, उसे गालियाँ देता है। बुआ 
जब बीच वचाव करती है तो उनके साथ भी शिप्ट यवहार नही करता । हृष्णकली 
का प्रवोर इतना रूखा है कि वह कृष्णक्ली के प्रति सामाय शिष्टाचार का निर्वाह 
भी नहीं कर पाता। कली महसूस करती है इस व्यक्ति को इसकी अभद्गता का 
समुचित दण्ड देता ही होगा । कॉमन क्टिसी रा भी तो एक महत्त्व होता है। 
देख रहा है वि वह पदल चली जा रही है, पर फिर भी भूठे मुह मं भी एक बार 
लिपट देने का भद्र पुस्पोचित प्रस्ताव नही रख सकता था ? ऐसी नम्र मिप्टभापी 
अम्मा वा पुत्र ऐसा रूखा क्से जमा ?!-* प्रदीर के ऐसे रूखे आचरण से ही शक्षुब्घ 
हावर बली की मित्र भी बहती है ब्लास्ट हिम, क्या इ'ही के साथ तू रहती है 
कली ! बाप रे बाप, इससे ता कलवत्ते के चिडियाधर के शेर-पिजरे म रहने क्या 
नही चली जाती ! क्या करते हैं य हजरत ? समभते ता अपने बा बहुत बुछ 
ह। £+ 'वानी की दीवार वा दिलीप भी एस ही रुखे स्वभाव वा व्यक्ति है। मारिया 
के प्रति अपेलित पुर्पोचित भद्गता वा प्रदशन नही करता । उसके ऐस ही आचरण 
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को देखकर नीता अनुभव करती है मुझे एक क्षण के लिए अटपटा सा लगा, यह 
व्यक्ति भी कसा है ? नारी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है [?7* 


इन उपयासो के पुरुष पानो मं आचरणगत दोहरापन भी दिखाई देता है। मुखौटा 
धारण किए हुए व्यक्ति की तरह इनके दो रूप दृष्टिगत होते है ।'बात एक औरत की” 
वा सजय, 'रेत वी मछली” का जो भन, 'पतभड वी आवाजें का चद्धकात, 'सूखी 
नदी का पुल” का शल इत्यादि दोहरे आचरण कर्त्ता पुरप है। सजय और शोभन 
घर मे पत्नी के प्रति ऋर, अत्याचारी हैं लेक्नि समाज मे दिखाबे के लिए बे पत्नी 
को कक्‍्लबो सभाओ, सामाजिव कार्यों में साथ ले जाते है। लोगो के सामने उ ह 
सम्मान देते है ओर उनके प्रति प्रेम भाव का प्रदशन करते हैं । शंल माँ आदि के सामने 
प्रेम पूण व्यवहार करके पत्नी से उसने मन की बात उगलवा लेता है लेक्ति उसके 
चले जामे पर मा के सामने उही बातो का मजाक उडाता है। पत्नी वे द्वारा 
स्वीकार किए जाने पर कि वह शादी से पूव शौकिया तौर पर सिमरेट पीती रही है, 
वह सबबे सामने जबदस्ती सिगरेट जलाकर उसके मुह मे दूस देता है, लेकिन उसकी 
पीठ पीछे मा से कहता है 'छोटी मा, अपनी लाडली बहू देखो । सिगरेट पीती है तो 
ह्विस्की भी पीती ही होगी । कल को 42* च॒ द्रकात दोहरा आचरण क रन वाले 
व्यक्ति बी सुदर प्रतिमूर्ति है। एक ओर वह अधिकारिया से जुडा हुआ है ती दूसरी 
ओर श्रमिको को इस आई ते में रखता है कि वही उनका सच्चा हिंलपी है । 

साराश 

इस प्रकार पुरुषो के शा री रिक व्यक्तित्व का चित्रण करते समय लेखियाओ ने उसके 
सुदशन रूप पर ही अधिक ध्याव दिया है । उनकी वेशभूपा, सौदय बोध, साभाजिव' 
शिप्टाचार को साधारण ढंग से ही वर्णित किया है। उनवी लेसनी से जो पुरुष 

चित्रित हुआ है वह सुदश न रूप को धारण करने वाला है। आचरण बी इष्टि से वह 

सामाय शिष्टाचारा का पालन करता है। बेवल उनने दोहर आचरण बी 

लेखिकाआ। द्वारा अवमानना बी गई है। नारी के प्रति उसने प्रतिवृल रुप के प्रति 

भी अप्रत्यक्ष विरोध का भाव परिलक्षित होता है । 


पुरुषों फा भा तरिक व्यक्तित्व 


पुरपा के बाह्म व्यक्तित्व की अपेक्षा उसता आजरिद व्यक्तिद ही उसकी बता हि 
पहिचान होती है। प्रत्येक यक्ति वी मानश्द्ि बुयबद की निच्ठा ही डतरै गत 
“यक्तित्व वी निजता को निधारित रिया सरल है। और मानर रबर हे 7 ध्डे 
बिदुआ मे सामाजिवता, धम, टर/ट, विद, छठा, सादिचर 
वितन आयाम टियाई दद है 8३2 रत #>, झ ऋाखिके “चार 
और वे उसमे व्यश्स्वि चट विस फट #+ बल जज हे चेतिचन 

है 


लय 
अऑल्शिओा के इसी ८ 


पुरप पात्र ये आतरिक वे वास्तविक व्यक्तित्व गा निर्धारण करने हेतु यहा उनकी 
उपयुक्त आधार! पर निमित विचारधारा, मायताओ) को परिमापित करते वा 
प्रयास किया जा रहा है । 


सामाजिक परातल पर पुदप-घि-तन का स्वष्टप 

मनुष्य एवं सामाजिय प्राणी है। उस नात उसवी अनेश आवश्यवताएँ होती है। 
उननी पूर्ति रे लिए वह समूह व्यवहार वारता है। प्र यत्रा समाज इस सौलिक 
आवेश्यवताआा मी प्रृति के लिए ढु छ साधन अपना लेता है। उस परिवेश में जीवन 
जीत हुए उस्त समूह की एक ड़्वाई रूप में विद्यमात मनुध्य वी विचारधारा वा 
स्वरूप भी उ'हो साधना पर आश्रित हा जाता है। युय विशय से मालव या चिंतन 
पक्ष उनसे परिचालतित होता हुआ व्यक्ति के आचरण के द्वारा प्रवट हाता है। 
महिलाओ के इन उपयासा मे पुदयों के चिंतन वे उाही सामाजिक पहलुमा को 
विस्तार पुयक अमिव्यक्त, हाने वा अवसर प्राप्त हुआ है । व ह विविध बिद्ुआ के 
अतगत निम्न प्रकार देखा जा सकता है । 


विवाह सम्ब धी मा यताएँ 
भारत मे विवाह एवं पवित सस्वार के रूप मे स्वीकार किया जाता है। जाम से लेकर 
मृत्यु तक के पाहप सस्वापरा में विवाह भी एक सहत्वपुण् सस्वार माना गया है 
जिसके द्वारा प्रत्येव पुरुष गहस्थ जीवन मे प्रवश वरता है। कि तु अब विवाह वे 
धामिक उद्देश्य वी महत्ता समाप्त होती जा रही है। त तावाप्पत्ति और मीनच्याओं 
की पूर्ति ही आज विवाह क॑ उद्देश्य रह गए है । इस पर भी नाज तक भारत म विवाह 
प्चित्र धार्मिक अनुष्ठानो को पुरा करत हुए सम्पान किया जाता है । धम, जाति और 
रूढियों से आज भी विवाह वा घनिष्ठ सम्ब ध है। इस दृत चिःतन के कारण ही 
बिवाह स सम्ब घत अनेक समस्याएं प्रकट हुई । दहेज, अतमेल विवाह बहु विवाह 
तलाक आदि से सम्ब धत विवाह सम्ब थी समस्याओ ने यंत केन प्रकारेश प्रत्येक 
व्यक्ति को प्रभावित क्या है । महिलाकृत उप यासा के पुरप पात्र भी इन समस्याआ 
से अछ्ूति नहीं है। उनका चि तन पञ्ष इनसे परिचालित हुआ इष्टिगत होता है । यह 
वि तब अनतक बि ढुओ का सत्पश् करता है और पुरुप के व्यक्तित्व को रूपयित कर 
जाता है। 
विवाह का स्वरूप 
विवाह के स्वरूप एवं विवाह सम्ब थी निणय को इन पुस्पा 4 द्वारा विविध प्रकार 
से प्रकट रिया गया है । 'उसके हिस्से वी घृप का शितेव उस मत कय पोषक है कि 
स्त्री पुरुष के परस्पर आकृपण वी परिणति विवाह ये रूप मे ही हा यह आवश्यव 
नही है। विषम लिगीय व्यत्तित्वा के परस्पर आकपण क्यो यह सहज रुप में हो लेता 
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है। किसी भी स्त्री पुस्ष के बीच आवपण का मतलब यह नही होता कि वे विवाह 
करें ही करें। जाक्पण ऐसी चीज है जो वक्त के साय टिकती नहीं 77 इसलिए जब 
तब परस्पर आकपण प्रेम सम्व ध मे बंध नही जाता तव तक विवाह एक छलना है। 
इस सम्ब ध में 'इसी का राज वहता है तू नहीं जानती इस्नो कि बिना प्रेम के जब 
स्त्री-पुरुष पास आते ह तो वह सब कितना निरघक भम-कितना यत्रवतु-त्रिया है। 
मन के खिलाफ अगर तू अपने पति को पाएगी तो तू मेरे कहने को गहराई को 
ईमानदारी से जान सकेगी पर भगवान सुर ऐसा अनुभव कराए ।/28 
बे! वा विजयेश भी इस मत वा पोषक है कि सिफ स्वाथ साधना के लिए अनचाहे 
बाघ दिए गए स्त्री पुरुष वो जिदगी ढोकर वितानी पडती है। इसलिए विवाह के 
निणय को यह मनुष्य की जिंदगी का महत्त्वपूण निणय मानता है । इसकी धारणा है 
कि मनुप्य की सोच विचार कर आत्म निणय वे आधार पर विवाह करता चाहिए। 
उसी के शब्द! मे “अपने मित्र से मैं प्राय यही कहा करता था कि मैं तुम लोगो वी 
तरह दक्यानूस ढग वी श्वादी नही करूँगा, अपने आप लडकी चुनूगा और खुद 
अपने विवेक से सब कुछ करूँगा, किसी के द्वारा धकियाये जाकर या सलाह मश्विरे 
से जि*दगी का एक बडा कदम मैं नही उठाऊँगा ।*? वचारिव परिपववता को धारण 
करने वाला यह पान एवं कुआरीमाँ (मालती) से विवाह वर उसवे समस्त 
दायित्वो को अपने ऊपर ओढ सेता है । 
विवाह का प्रयोजन 
विवाह सम्बंध वेवल वातनापूति वे शारीरिक सम्ब-घ ही होत है या उनमें प्रेम भाव 
भी रहता है यह एक महृत्त्वपूण सामाजिक प्रश्न है। प्राचीन भारतीय चितन के 
अनुसार विवाह स्त्री पुरुष की यौनतुष्टि के तिए उतना अनिवाय नही है. जितना 
सतानोत्पत्ति के लिए। कितु पाश्चात्य चितन में काम तुष्टि का भाव प्रमुख रहता 
है ! इन उप यासो के पुरुष विवाह वे प्रयाजन से सर्म्बा धत मिल्ली जुली विचारधारा 
प्रस्तुत व रते हैं । 
'पानी को दीवार! का दिलीप केवल शारीरिक क्षुधा की पूर्ति से ही सतुष्ट नहीं 
है वह मानसिक तुष्टि मे भी पत्नी को सहायक देखना चाहता है । अपनी व्यथा को 
प्रकट करते हुए कहता है 'ओह नीना, शारीरिक भूख ही तो सब कुछ नही मानसिक 
भूज भी तो बोई चीज है 80 मत वी भूख की दुह्मई देन का यह भाव शिवा के प्रचार 
के साथ प्रकट हुआ। आज का शिक्षित पुरुष अपने मन की परीडा का पत्न #” 
के साथ बाॉँट लना च्यहृता है । यदि पत्नी ऐसा नहीं कर पाती तो वह कुण्ठित 
जाता है। दिल्लोप को प्रीडा का कारण भी यही है। पत्नी के लिए वह कहता 
वरुणा एक अच्छी लडकी है कमशगील है, और किसी को भी आवश्यकता पडन 
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सहायता बर समतो है। पति परायण भी है वह पर इसस अधिव बुछ नहीं।2 
“झकोगी नहीं रापिका' मा मनीप सुखी वेवाहिव जीवन वे सिए पठि पत्नी वे परस्पर 
सामण्जस्य फो महृत््व देता है। उसकी मा -यता है वि 'युस्री बवाहिव जीवन वे लिए 
आदर पर्याप्त नही है, उसी तरह जसे वि परस्पर शारीरिव भायपण भी नही ।'३£ 
विवाह ओोर प्रेम 

विवाह मे' साथ प्रेम मार प्रश्न भी जुडा हुआ है । विशेषत तब जबकि विवाह बस्तुत 
प्रेम के परिणामस्वरूप प्रेम विचाह के रूप मै प्रकट हुआ हो । भारत म विवाहोपरा त 
श्रस्फुटित होने वाले प्रेम को अच्छा समभा जाता रहा है। पर अब विवाह और ग्रेम 
मे सम्दाध वी अतरगता को प्राय नवारा जाता है। नयी पीढी वा प्रतिनिधित्व 
बरनमे बाली 'सोनाली दी! वी इजरा, विवाह के लिए प्रेम वी अभिवायता को बुजुआ 
सस्कारा की देन मानते हुए बहती है 'भाह रानू तू बुर्जुआ है-तुम्हारा इप्टिकोण ही 
दुसरा है। प्रेम और विवाह वा कया सम्बघ है ।'2९ 'उसके हिस्से की घूप' का जितेन 
प्रेम बी नियति उसके चुब' जान को मानते हुए बहता है 'प्रेम जरूर चुब जाता है 
यही उसवी नियत है ।'3/ 

इसके बावजूद भारत म आज तेव विवाह बे अ-तगत हृदया के समान आदान प्रदान 
को ही महत्व दिया जाता रहा है। बातो म वाई कितना ही फारवड बयो नबन 
जाय व्यवहार मे सभी विवाह के द्वारा प्रेम का प्रतिदान ही चाहते हैं। काली लडकी' 
के कमल के धाब्दा मे आखिर पुरुष नारी से क्या चाहता है ? वेवल वह कोमल भावना 
जो, शरीर से परे है जो बाह्य रूप की परिधि म॑ नही बाँधी जा सकती । पुरुष का 
हृदय अपन जोड का दूसरा हृदय खोजता है । यदि वह्‌ मिल जाये तो वह जी जाता 
है, नही तो हमारे समाज मे अस्सी प्रतिशत विवाह मयादा के नाम पर या और कसी 
सुनहरी भरा ते के नाम पर निभाय तो जाते ही हैं ।7% 


रोमास और विवाह 

रोमास के क्षणा का भी विवाह्‌ चितन के साथ गहरा सम्ब ध है। पुरुषो म॑ रोमास 
के प्रति सहज आकपण होता है। मित्रा के सामने वे अपनी कल्पित अकल्पित 
रोमा स कथाओ को बढा चढाकर वर्णित करत है। ये पुरुष पात्र भी इसस अछूत 
नही हैं। 'बेघर' का शि दे शाट और स्वीट रोमास को पसद करता है। 'शिदे 
तो इसमे यवीन ब्रता है कि अगली को साचने का मौका हो न दो ।/३० उसवे मित्र 
भी अत्पायु लडवी को फ्साने भे कोई अविक कठिनाई महसूस नही करते। शि दे 
की सफ्लता पर उसका मित्र कहता है 'फ्रि यार सेक्ण्ड ईयर म पढने वाली लडकी 
के लिए जोर भी आखिर क्तिना लगाना पडता है । १? इस प्रकार रोमासस के क्षणा 
को स्वीकारते हुए नयी पीढी के पुरुष इसे विवाह के लिए आवश्यक सौढो मानते है । 
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'दिवाह और नतिकता 

विवाह करते रामय प्रत्येक पुदष अपनी पत्नी से यह अपेदा करता है वि वह अक्षत 
योनी हो। 'नावें! का विजयेश एवं 'प्रिया' के ममसिज गो छोडगर जिनमे अवश्य 
एतद्विपयय' उदारता है, प्राय सभी पुरुप पत्नी के प्रति अपने को पहले पुरुष के 
रुप मे देसना चाहते हैं। 'बघर का परमजीत सजीवनी से प्रेम व रता है, उसवे साथ 
चारीरिव सम्ब'घ जोडता है और अपन वो उसवे लिए पहला पुरुष न पावर पीडित 
होता है | इसी वी प्रतित्रियां रूप वह सस्वारी घर वी रमा से विवाह करता है 
और उसे बुआँरी पावर सतुष्ट होता है ।/33 


विवाह वे सम्बध में ये पुरुष पात्र जो विचार रखत हैं वे आधुनिव पुरुष वे चितन 
से पूरी तरह भेल खाते हैं। विवाह इनवी दृष्टि म अब बैवल दारीरिव क्षुघा वी 
संतुष्टि बे लिए ही अनिवाय नही है। ये लोग मानसित छ्ुघा वी संतुष्टि पर अधिवा 
बल देते हैं और पत्नी को उस ढग वा साभोौदार देसना चाहते है जो प्रेम का सही 
प्रतिदान देता हो । यद्यपि अभी तय पुर॒पा मे यह भावना दृढता से घर किए हुए है 
किः विवाह मे पत्वी अक्षत योनी ही हो तथापि 'नार्वे गे विजयेश एवं प्रिया! के 
मनसिज जसे पाथ इस सम्ब'घ में परिवर्तित विचार धारा वी सूचना देते हैं । विवाह 
बा बाद प्रेम सूत्र से परस्पर आवबद्ध रहने वी शत पर भी विचार किया जाने लगा है 
ओर विव समभौतापरस्ती वो पूरी तरह नकारा गया है। 

दहेज 

विवाह स सर्म्बा धत सवाधिव प्रमुख समस्या दहुज वो समस्या है । दहेज जुटा पाते 
बी वठिनाई के बारण माता-विता वे लिए पुत्री का विवाह बरना कठिन हो जाता 
दै तथापि लोग पुत्र के विवाह वे अवसर पर दहेज अवश्य चाहते हैं। लोभ के कारण 
दृष्हा भी माता-पिता की इच्छा वा विरोध नहीं करता और दहेज भी माँग को 
अप्रत्यक्ष समथन देने लगता है । महिलाएँ ही इस समस्या की शिकार होती है । दहेज 
प्रथा के कारण लडक्यि। वो योग्य वर नही मिल पाते अत उनमे इसके कारण 
बुण्ठा का होना स्वामाविव है। टन लेलिकाआ वे उपयासो मे इससे सम्बोधित 
पुरुष चितन का प्रत्यक्षीकरण हुआ है । 


“माहल्ले की बुआ' का मोहन अपनी बहिन को स्वयवर का अधिकार देना चाहता है 
ओर परिवतित परिस्थितियों मे लडके लडकिया के आत्म निर्णय को सम्मानित भी 
करता है। बुआ से कहता है 'मैं कह रहा था कि इस लडकी का ब्याह तुम्हे नही करना 
पडेगा। करोगी भी ता दान दहेज नही दवा पड़ेगा। वह अपने आप अपनी पसाद 
से शादी कर लेगी ।/? पुत्पों बे ऐसे चितन का उप यासो में प्राय अभाव है। 
दहेज से सरम्बा धत समा-यत पुर्पो के उह्ठी विचारों का चित्रण हुआ है जो दहेज 
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च्थ 


हे जोभी हैं ऐस पुरुष युवा हो या वृद्ध सभी दहेज के प्रति लालायित हिसाई रेंते 
महिलाओ के द्वारा विवाह का सम्बाध दहेज से जोडने वाले पुछुपा का चित्रण ही 
अधिक हुआ है । ये पुस्प दहेज से प्राप्त धन वो भावी सुवमय जीवन के आधार रूप से 
देखते हैं। “नावें' उपयास क॑ सेठ दीवानच द अजीवग्रस्ताद तायल अपन पढे लिखे पुर 
के विवाह के अवसर पर भरपूर दहेज पाने को आशा वरते है । विजयंश जब अपनी 
पुत्री बे साथ उनके परुप्र के विवाह का अस्ताव तेक्र जाता है तो कहते है” आपकी 
जानकारी के लिए मैं यह बता देना चाहता हे कि, अजय के लिए एवं से एक अच्छी 
लडक्यो के प्रस्ताव था रहे है, नोग साठ हजार तक दव है लिए तयार हैं १ 
इसलिए चतु राई से मोटो रकम की माँग करते हुए सेठजी कहते हैं. आप ठीक बहुत 
हैं, पर मन में कभी कभी मलाल उठता है. हमने लडक की तालीम पर वतन खच 
क्यिा। । आगे लड़का बाहुर पढ़ने जाना चाहता है और दो चार साल उसप्त अभी 
कोई उम्मीद नही है उल्टे लगाने की ही बात है. (!!! पचपन खस्मे लाल दीवार 
से वकील साहय वा पुत्र लारायण नायिका सुपमा को चाहत हुए भी उससे विवाह 
नही करता और भारी वहेज के साथ थय कया का वरण करता है ॥ प्रापाणयुय का 
किशोर शबुन से प्रेम करता है लेकिन पिता का दहेज के प्रति रभान देखवगर वह 
अयन विवाह कर लेता है । उसचे इस तिणय के भ्रति शक्षुत अपने पिता से बहती है 
उप्तरी इच्छा थी वि इसरे वधु पितालों की तरह आप भी थली लेकर व्यू में खडे 
हो जाते। इच्छा शायद उसके मा बाप की थी पर उसने उनका विरोध भी नहीं 
किया था | इकलौता लड़का है न, भा बाप का मन कस तांड देता बेचारा ।/४7 बहू 
तीसरा का संदीप विवाह के उपर त श्वसुर वे खच पर ननीतताल हनीमून मनाने 
के लिए जाता है लेक्नि उनका दिया हुआ पसा सच हो जाने पर पुत्र लौट पड़ने की 
तयारी शुरु कर देता है । पत्ती रजना जब उससे कुछ और रकने का आग्रह वरती है 
तो वह फहता है'ध्क तो सकते हैं लेकिन तुम्हारे डडी तो खच उठाना पस्ताद नहीं 
करेंगे और सदीप वर्मा के बस में अब ओर ननीताल नही है ।/7 बघर' वा परमजीत 
जब विधि विधान से रमा के साथ विवाह व रता है तो वह भी मिलने बात दहेज को 
पसद ही करता है । उसके पिता दहज ने रूप मे प्राप्त सामग्री वी फ्हुरिस्त बना जेत 
है ताकि चीज अयर छूट जाएं तो वापस मगाई जा सके । उसकी मा मिलन बाल 
रुपयी को दुपटटे में बदोर लेती हैं। बम्बई मर रहकर आधुनित' जीवन जीने वाला 
परमजीत लेकिन “नव प्रतिवाद नही करता (रे 

आरी भरकम चेक की शशि मे समक्ष विवाहिता ब या के दोपा को नज॑* अदात कर 
देन वाछे पुरुष भी इन उपायासो मैं देखे पा सतत हू) विपक्या मे नाधिका का 
भाई प्वघुर व मोटे चेक की मौट मे मोटी, थुतयुल्ी मूर्खा लडकी को भी पत्नी बना 


422. महिलाओ की दृष्टि मं पुरुष 


लेता है। उसके माता पिता भी लडकी के पितृकुल के वेभव पर रोककर उहे ब्याह 
लाए ये ।4० इसी प्रकार पारिवारिक अर्थाभावा की विवशता के कारण भी दहेश 
स्वीकार मरते पुरुष दिखाई पड़ते हैँ। 'मायापुरी” का सतीश हृदय से विवाह ने 
आडमस्बरमय रूप को तथा दहेज को पसाद नही करता कितु पिता पर चढें हुए कज, 
माता की रुग्णता अप्रत्य दवाब वे कारण दहेज स्वीकार करने वे लिए विवश ही 
जाता है । 


दहेज ने' प्रति अरबि प्रकट करने वाले आदश पुरुष पात्र भी इन उपयासो में चित्रित 
हुए है। 'तावें' का अजय अपन सेठ पिता की दहज लेने को इच्छा के विरुद्ध प्रेम 
विवाह करता है । 'क्ृष्णकली' का प्रवीर श्वसुर को हनीमून के लिए पाच हजार का 
चेक देते देखकर भडक' उठता है और 'देखिये, यह सब मैं नहीं छूगा” कहकर चेक 
लौटा देता है ।8९ 

दहेज दने वे इच्छुऊ॒ पुरपा म पुरानी पीढी के लोग ही अधिव रुचि लेते दिग्वाई देते 
हैं। 'बघर' मे रमा वे पिता अपनी सामथ्य स भी बाहर जाकर धुनी को दहेज दे देते है । 
जब उनके बेटे इस बात पर आपत्ति करते है तो उह यह कहकर स॒तुष्ट करत हैं वि 
ले गई जा लेना था, अब जो है घर का है।/4? 'कृष्णव ली! के पाण्डेजी भी अपने जमात्ता 
को यथेष्द दहेज देना चाहते हु। जब दामाद हनीमून के लिए दिया गया पाच' हजार 
वा चेक लौटा देता है तो उसे दे पुत्री को यह बहते हुए दे दे ते है 'तेरा दूल्हा तो 
क“थे पर हाथ नही घरने देता । इसे तू रखले । 

दस प्रकार इन उपयासो के पुरुषो म॑ शिक्षित या सम्पन होते हुए भी दहेज के प्रति 
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मोह का भाव है । नवयुवत भी दहेज की कामना करते है या मिलने 
वाले दहेज से प्रसन्न ही हात है । दहूज के कारण पत्नी के दापा की ओर ध्यान नहीं 
देते। कुछ इतने दुर्वल हैं वि चाहत हुए भी माता पिता के द्वारा की गई दहुज की 
माय को अस्वीकार नही बर पाते । नवयुवकों का एक वग ऐसा भी खडा हुआ है जो 
इस कुप्रथा का विरोध करता है। सामायत पुरानो पीढी के लोग दहेज लेने मे 
इच्छुक है तो नयी पीढी के पुरुषो मे इसके प्रति विरोध का भाव प्रत्यक्ष हुआ है । 
दहज देते के इच्छुडु लोग भी पुरानी पीढी के ही है । 

अनमेल्ठ विवाह 

दहेज की कुप्रया ने आधिक इष्टि से विपन्ष माता पिता को अपनी पुत्री का विवाह 
जिस किसी व्यक्ति वे साथ कर देन की प्रेरणा दी । पुरुषों में विसी प्रकार का दोप न 
दखने वाला भारतीय समाज अवस्था प्राप्त व्यक्ति को भी उम्र म अपेक्षाइत अधिक 
छोटी लडकी से विवाह करने की अनुमति दे देता है। जीवन बे मधुर रगीन स्वप्त 


मेंजोने वाली लडकी को, इस प्रवार, अपनो जाकाक्षाओं का गला घटकर प्रौढ़ 
हा 
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में एकाकिनी छोड़ वर जे यन चला जाता है) अपनी और राविका की स्थिति वर 
विश्णवण करते हुए टन पहला है. सयिका तुम मुझ मे अपना पिता ढढ रही थी 
जोर मैं तुमम अपना खाया यौवन ढूढ़ स्टा था। अपनी पत्नी को छीरकर पान बी 
कडयाहुट घोता चाहता था, पर चायद हम दोनों ही सफ्य नहीं हुए । हा 


'वापाणयुग' मे वयस्त बच्चा के पिता पापा! जपनी शिषप्या नीरजा मे पिवाह कर 
चत है वयस्क बन्‍्चे पापा के रस निणय का समथन नहीं कर प्रात) जिसी वी कुछ 
पता नहीं था मह वेवल सरप्राइव वी त्तरह हुआ । ए हृटपुल सरप्रादण । है दुसबी 
प्रतिक्रिया स्वल्प जड़व लड़किया मानो विद्योह कर देते है। इन सभो स्थितियां से 
ड्लेवित हावर पावा सारा टाप तीरजा पर मढे दत ह। वभी उसे से जी मे समव 
न हान पर डाँटस है ता वभी ख्यार करन पर । नीरजा व महयांग से लिखी गई 
अपनी पुस्तव' का भी व म्रत्त पत्नी बे नाम सम्वित करत है। सोरजा की पीड़ा का 
प्रयाट करत हुए पुत्री कहती है कि 'किर भी बह घर वे! बिसी कोन मे जलने वाली 
जगरफपती वी तरह चुपचाप अपने अस्तिप की सुग 4 जिखर रहो थी। पर हमम से 
विसी वो उनका रथाल न था ०४ इस प्रतार पापा वे जाचशण से बह अनमेल 
विद्याहू उनकी पत्नी नीरजा पा लिए पीड[दायद ही सिद्ध होता है। जपनी स्विति 
थे! प्रदढ् करत हुए तत्ली मे नीरजा कहती है 'में वन बच्चा वी माँ दतवार टस घर 
मे नही जाई हूँ । ८नबे पिता के रण महत मे एवं वोद्धिश कक्ष खाली या। मरी 
नियुक्ति वहाँ! हुई है। ४ गोन सम्यवा पा छाइवर पापा तोरणास और बाड़ 
सह्य थे नही रखते हू । “रतिवियाब! मे हीरा का उद्ध पत्ति भी उस पीड़ा देता रहता 
है। चौर्ट बप वी अवाध बालिका थी विवाह हुआ भा एक यद्ध पागत से लिन 
रात इस पीर ता था नाचता था, खसाटता था ०? 
वचारिक हृप्टि से अनसेल विवाह 
जवम्था से ही नहीं वेचारित्र टप्टि स भी ननमल विवाह वा पुम्प के चितन एवं 
भायरण ढ द्वारा इन उपयासों मे सिधित किया गया है। वह तीसरा का सहीप, 
जापना बरी व जजय “उसके हिस्स शो घप वा जितेन, सुखी नही पेय पूल! वह 
शत, पाना थी दीवार का रिलीप, दन्ती वा राज “ह्याहि पुरुष पलीब सवा 
सामस्जस्य “थापित सही बार पाल। ब्रमामझाप्य का मपरण पाती को अधिक 
मोष्यता, पुरुष का जह हूचिया वा बभियय थादि है । शज की यह कुण्दा है विः उसकी 
पत्ती उसय अधिक पढ़ी दिखी है । पुरपा वी इस बमजारी व कारण ही पति पत्नी म 
सापस्जर्य नहीं हा धाता। 'पेल व आचरण वा विश्तेषण बरते हुए उसनी माँ 
सीरजा बहनती है 'में जानती हे चल युरुप जपन से अधिक यानी झत्री वा वानी रूप 
में नाते चाहता रब पुरुष वे चाहा कि स्त्री उस जधिय चासवान हो । 5 हि 


सु र्जॉ 
मतिजाआ के उपयासा मे पुरुष 2 


र 


वारण अपमानित भी महसूस वर रह हैं । उसी क्षोभ 7 साथ वे उठपार भी चलते आए 
थे ।४१ 'ज्वालामुखी के गम म' का मनीय जब अपनी सहपाठिनी पजायी त्रिशियन 
स शाही करना चाहता है ता उसती माँ उससे अत्यत रप्ट हा जाती है जौर उससे 
बोलना तक बद बर देती है । फिर भी, मनीप यह विवाह बरता है ओर एप प्रगार 
से घर नियाल दिया जाता है। दूसरी जार इन उपयासा व अधियाश पुरपष एसी 
सकीणताआ स पूरी तरह मुक्त ह । विवाह वरत समय व दस वात पर तनिक भी 
विचार नहीं करत कि उनकी भावी पत्नी तिस जाति की ह। प्रिवाह करत समय थे 
पत्ती मं ज य गुणा वी भतरे ही अपथा करत हा, उसमे यह अपला बदापि नही बरत 
कि वह जनिवायत स्पजातीय हा। हसजिए ऐस पुरुषा या चि तन अप्रत्यशत 
जगगयातीय विवाह बा समथन करता लिसा: दता है। 


“म प्रकार अतजातीय विवाह व राम्ध घ म पुर्पष थि ता म पीढियागत ज तर नजर 
आता है । पुरानी पीठी व जोग जातीयता क पशधर ह ता नह पीढ़ी वे लाग उससे 


विराधी ह। व जाति स वाहर वी वडबी स विवाह वरय मे जिसी प्रवार या सव।च 
नहीं बरत । 


अत धामिक विवाह 


जातीयता वी हो भाँति वामिकः सकीणता भी जिवाह माग मे बाधव मिद्ध हाती है। 
भारत मे घम वा वचस्व सदव रहा है और छाट मोट अनक बम एयं बाधिय 
सम्प्रराया में यहा के पुरुषा का थि तन सिमि बर रह गया है सभी धर्मो 
मम्प्रदायों के लोग अपन अपन आचारा का बट्टरता से पावन करत है। दूसरा ब' 
आचारा विचारा बे प्रति समा यत जनुदार ही रहतह 


वी अनुभति वे कस द सकते है । इन उपन्यासा मे पुरुपा मं भी एस विधाहा मय प्रति 
लगभग वमे ही विचार ह जो जातीयता स सम्बी बच ऊपर प्रयट किए जा चुप है। 
विधम 7 स्त्री या पुरुष मे विवाह सम्द घ क पत्ति पुरुषा मे घ्रणा वा भाय ही अधि 
है। दइशस्ती वी नायिया जय सुस्तवमान स विवाह बर लगी है ता गुड़पर उसता 
वात सता रा। बहता है सब हि दू मर गए थ यया ? "४० उसका परि साहित भी 
लागा वी घामिक सकीणता वी जार सयत वर हुए बहया १ ये लोग हमारी बरती 
बटाए्त पर जत है पर क्या चाही का बदाश्त बरग।/7 


हसलिए अ ते धामिया वियार 


'एमशान लम्पा में उम्पा की यहिय जूही यव विध्र्मी के साथ विधार जे रहती है ही 
जम्पाने प्रस्तावित दूदू क सस्पारी पिता रामहत जा यह शा ताल की। है । 
चम्पा वी माँ स वहत ह "जारी होगी ता की यटृप यह यहमीए भी गिहण ४॥॥। 
माफ करा भाई, दूम यह रिश्या वही चाकि। हुगार घर वी धहिंसी | नी पीसी है 
जटकती 5, ब् हम एस जविविया गे युक रर्वी हो वियाँ मैरी सेहत एक 


महिलाओ उद्ाशीति हुह ये हहतिशा! 


लिदनीय समभी जाती है। 'महानगर को मोता' म पुस्षा की इस सुविधा भोगी 
म्पति वे सदम मे कहा गया है कि 'मुझे दु उ हाता है कि यहो वायून दुशपा बे लिए 
डीउ है, वह उस बानून का लाभ उठा सकते हैं, नारियाँ नहो | हमारा देश अभी 
नक पिछड़ा हुआ है। तजाव पुरुष के लिए उचित है, स्त्री ले ता पविय्रीं मानों 
जाती है, पुरष विजयी और पूरवीर । उसकी पीठ ठावशर सोग बहुत हैं--ायास 
अच्छा हुआ तुमने जोरू को मुलामो नहीं सही ॥ एन औरता को सिर यही यढ़ाया 
चाहिएं। अब देखना इनव7 कोई बना बुयडा मिसता है था नहीं। ५० 


तलाक वा लिए उटार हृदयो पुछुया वा चितन पत्र भी इन उप यासा मे चिसित हुआ 
है। उसके हिस्म को घूप का जितन पत्नी मनीया द्वारा उस तलाप' देगर मधुर र वे 
साथ विवाह करन की इच्छा व्यक्त व रन पर अनावानोी नही वरता ६ बहू तो तताव 
तक की आवश्यता महसूस नहीं बरता । मतोपा को छीडयर जाने वो स्वत एता देव 
हुए बहता है चुनने वा अधिकार सबका है, मनीपा | मे शिफ यह पहना चाहता 
जि एस बार और साच लो तलाव की जरूरत मैं नही समरभता। ५० गवीपा १। 
दुशारा लौट आन की स्वता-जता प्रदान रत हुए बहना 'जबदस्ती पे रवे तुर्७ ही 
रोकूगा सनीपा | एक इससान पर दूमरे का अधिकार में नही गायया ) इतता ६९ 


कहुँगा, एवं बार और साच चो। मं तुम्ह चाहता है, रभी तौटय भाद्दा छो पौ* 
जाना एश 


इस प्रकार तलाक स्‌ सर्म्या वत्त विविध मा यताएँ देव पुझषा भे शण्गत होती हैं! 
इस सम्बंध मे स्वस्थ चितन को प्रश्नय देने वाल पुरपा गा बाह्य है । सं को 
मानव अधिकार वे रूप मर स्वीकार किया गया है। गाप रात हुए तगाबप्रस्ते जीवा 
जीत रहने की अपला तलाव का अच्छा समभा गगा है। सिता प्त पुष्व पा 
तलाक वे बित्रा भी पत्नो वो अपन इच्छित व्यक्ति व साभ रह पी अनु १ 
है। तनाव का अधिकार, अप्रत्यक्षत पुरपा या हथा मं ही सता गया ६ 

पहल करन पर उसके प्रति सीण विरोध बा भाव परिणक्षित होता हैं । 


अप सामाजिक समस्याओ के प्रति पुरुष दृष्टि विधारणास मै प्रर्रि | हक 
विवाह एवं ववाहिक समस्याजा से सम्या धत पुरपा पी विधा देखा थे रे 


पति पुर तत्तम 
जान के बाद सम्राज की आय समस्याआ थे प्रति 5४7 | 0 पपरगामि 
है। लेखिकाओ ये दारा चयनित विषय क्षेत्र वे अब ऐ धगागिजी भर 
पुरुष खिःतन वा अनिश्यक्त हांते वे वतन अयगध मे ते चहयाटि 
डे बेश्या्टतिं 


के लिए नही । तथापि भष्टाचार, मुझपातों के मद्दी देसा जा. "० 
पुर्पा का लि तन घाल बहुत प्रकट हुआ है 


महिदाआरप उपायासा में ठुग्प 


दप्टिगत हाती है। चंद्रकाल अपन प्रति समपित हान वी रात पर अनुभा वा 
प्रमाशन दना चाहता है। उसे दूर पिवनिक पर चलने बा यौगा टत हुए पत्र मे 
लिफतमा है 'इफ यू डाट फोत सफ आई बिल ग्रिग एफ एल । डाद बरी पार 
इट । ० प्रमीला व द्वारा एसा न करन पर चह उपा वा द सवे' लिए राजी बर वा 
है और उम प्रमाशन दे दंता है। 

इस प्रकार अप्टाचार के बारे म पुरषा पा थि तने पट आयामी है। कह ७६५ 
राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओ के पर अधियाश पुरुष पात्र भप्टाचार का उरा ये मा।। । 
अ्रप्टता को अपनान के लिए विशेष तव प्रस्तुत करत है। श्रप्ट जापरण पा सिर 
बरने बाव पुर्य ध्ीवन उपयासाम है। य लाग वतमान पपटताएम झगर 
परिचालित व्यवस्था वो बटत बर नयी व्यवस्था वी स्थापया या स्गएव ऐैलल है । 
मुनाफाणोरी 


मुनाफाखारी भ्रष्टाचार का ही दूसरा रूप है। मोबरीपशा जागा मे धर" ।॥९ ।॥ 
बोलयाला है ता व्यापारिया म मुनाफाखारी वी प्रवृत्ति परिजशित //॥ है । [॥॥) 
स्वाथ के लिए “यापारी मिलावट, हाडिग, कालायाजारी वर । हरा ने] ॥॥म 
व लागा व स्वाथ्य की या अंसुविधा की अधिय चिता तसरत। पच४ ॥ 
परमजीत बा पिता मुनाफा कमान के लिए दूध मद्वानिवर पाती शिव हे वी 
का मकाच नही करता । एसा वरन से एक यार जप्न एव उष्य को मर| ह जागी 
है ता यह स्पय उस “यवसाय का छाइ दता है) दस प्रकार शिव सर्जगा तक है 
परमजीत वा पिता भुनाफाघारी की प्रदत्ति का छाह हवा है । 
बेरोजगारो 
नरक दर नरक मे शितित बराजगारा या समस्या टिसाई हीं # 
उिनाय, जानिध त्यालि बराजयारा का ब्रा हा झट टी (8 सिि 
पर भी जागदर अपन जायक काम के अपर तही वोट 
बाबर नही 


व्ल्र्अट 
आर भी मधिक वि भमेतमान बकरी ल्नारा नि 
बह ४०220 है। भुसतमानठलेस वह तीर  कवाज न 
ह्‌ वा काय उरवा है, मिलमा ” टिकट आती 


भी न मितत से व व्लना खुघ है कि अब वह न्‍कार 7 

नहीं मानता । त्दवा > ० >>. डर 
5 गतता। हूदवा ह किट जाना छा मर मात हीं 

बच्यादानि 

उटड रब नक्टा मे बड़े हझ अम्टाव विखण ्््ा 

संमन्ग ७ दा 
बात समन बालाऊ, >द न्यू विद, की 7 ॒-्ह व 
थी जम्रा द दिय बाजिद मे टिटाट मी अश्टी 2 कट लि 5 


रैं निद्राद न 2. लाए है 
नित्राउ वा्नि का ल्‍शपा य ४ ॉौा नए 


देते 


लि 3 आन 





मा यम स हुआ है । मित्रों सरजाप्ी' मे सयुक्त परिवार चित्रित है। गुस्दास के 
तीना बेटे साभे में यापार करते है और सयुक्त रूप से परिवार म रहते है। लेकिन 
पसी की प्रेरणा से छोटा बेटा मुलजारीलाल व्यापार मे घोसा करता है। इसी बात 
स भाईयो मे अनवन हो जाती है और बह घर छोडकर चला जाता है। अम्मा 
तुम्हारी वह का गुजारा अब इस घर में नही ।'*! यह दूसरी बात है कि गुलजारी 
परिवार का मोह अधिक समय तक छाड नही पावा ओर ससुराल बालो को उनकी 
करनी वा फल चखात हुए वापस लोट आता है । ऐसी अवस्था भे भी ग्रुरदास संयुक्त 
परिवार को बनाए रखन के लिए सचेप्ट है । उसकी इष्टि म॒ समाज मे परिवार मी 
अप्रत्तिष्ठा हो जाने का अब है परिवार का महत्त्वहीन हो जाना। 'गुरदास ने सिर 
हिला हिला कर कहा--यह क्लजुग है, कलजुग | भास का पानी उतर गया तो फिर 
घर घरान की इज्जत क्या और क्या लोक मरजाद ? *” सरदारीलाल भी घर की 
“इज्जत पत' रसने के लिए सचेप्ट है। पत्नी द्वारा फूहूड ढंग से काम भावनाआ का 
प्रदशन किया जाता इसे पत्त द नही है ओर रसी से वह परिवार की इकाई के निर्वाह 
बे जिए सौन रह जाता है। ज्वालामुखी के गम मे का मनीप सयुक्त परिवार मं जपते 
को एडजस्ट नही कर पाता है इसलिए दूसरे शहर में अध्ययन के बहाने चला जाता 
हू दो बहिना का यह परिवार रिश्तो से बेंधा है लेक्ति मन से दूर दूर हु। मनीप 
भी इसी प्रा य से ग्रस्त है । वह मा के द्वारा अपने को मौसी वे हाथा सौप दिए जाने 
को पसाद नही करता इसलिए तनावग्रस्त इस घर को ज्वालाभुसी का घर कहता है 
जिसम किसी भी क्षण विस्फोट हो सकता है। एसी ही अनुभूतिया मौसी वे लड़के 
हरि की भी हैं। वह अपन वा परासाइटस मानता है और घर में अपन परिवार की 
स्थिति नौक्रा मे भी अधिक गई बीती समभता है | आतरिक प्रेम एव त्याग भावना 
तथा नतृत्व के निणय वी जशमता के कारण उप यास परिवार दे विधघटन का एसा 
स्वरूप भरस्तुत करता है जिसमे परिवार का प्र॑त्यक सदस्य एक स्वत त्र इबाई बन बर 
रह जाता है । 
परिवार के प्रति मा पाएँ 
नावे/ के सोमजी परिवार का दलदल व समान अनुभव वरते हू । पत्नी और वच्चे 
उनके लिए दलदल वी तरह है। व अनुभव करत हैं वि 'जादमी का जीवन वभी 
कमी पितती बडी दलदल म॒ फेस जाता हैं कि फिर कदम आगे बढाना भी कठिन हां 
जाता है। मालती वा मिलने स पूर्व अपने परिवेश पारिवारिक सौरस दलदल म 
फंसवर व कितिन असहाय हो उठे थ, अगर उन दिना मालती न मिलती ता ? नूतन 
अपक्वित पाथेय पाय बिना वे कस आगे बटत 7783 
परिवार व सवुचित हप वो स्वीकारन वाले पुरुष पात्र सव पारिवारिव उत्त रटापित्वा 
बा, बच्चा की विशा आदि दा दायित्व माता पिता का वतब्य मानत हैं। पचप्रा 
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अहस्था का अपना शिकार वनान वी चैपष्टाम असफल होते पर कहते है “बच्चा 
परमान-द, एक भी गोती तून साथ मे घर दी होती, तो शिकार न छिटठक्ता चेसे तो 
साली दूसरी छोवरी ही तमचा थी, यहां मे एक पहाड़ी छोव री को ले जाकर मैंने 
हुंदराबाद म सात हजार में बेचा था। 'ह तात्िव साधना मे निष्णात पवित्र शात्त 
जौवन जीने बाला 'मरवी! का तात्रिक भी अततोगत्वा नामिका चदन के रूप की 
ज्वाया मे तपदर पिधल जाता है और उसे पाने के लिए प्रयलशील ही जाता हैं । 


दूसरी आर चम की महिमा का प्रकट करत हुए मुझे माफ करता! का सेठ कहता 
है 'उम और सत्य ही जीवन वी आधारशिला है, उसी पर चलवर हम ससार वी 
ऊची चाट तक पहुँच सकते है और उस अजानी दुनिया मे भी इ ही के सहारे वहा 
का भी मांग प्रश्वस्त करत हू (3 क्ितु बम एवं घामिक हयो के प्रति इस पुरुषों 
मे अधिक आय पण नहीं है। स्वयं सेठजी यत्रोपवीत, सध्या आदि मे ऊपरी तार पर 
रुचि लेते ह। इसी प्रकार 'सूखी नदी कय पुर! के राय साहब एवं उनके पुत्र पूजा 
आदि मे रुचि न रखत हुए थी पारिवारिक पूजा अचनाओ में उपस्थित रहते है । 


भामिक सकीणता 


इस उप'यास्ता मे कई पुरुषा मं धामिक सवाणता वे! भी दशन होते है। 'अपनाधर/ 
बा मखाएल उस यहूदी परिवार का सदस्य है जा दा भी वर्षा से भारत में रहता है 
लक्नि इजराटइल बसने पर बहू अपनो जआाध धामिव आस्था वे बपरण परियार 
तब व छे कर इजरायल चना जाता है 'उसवो एवं ही धुद थी--पैं उस पर्चिज 
नगरी मे जाऊँगा, उसके पुरातन मन्रि मे प्राथना कछेंगा, उद गलियों मं घुमबार 
टेखगा जहाँ हमारे राव्पी रहा परत थे । चह देश देखूगा जो प्रभु ने अपने हाथों पर 
मांशे का दिसामा था। बह पवित्र सियोन पवत देखूँगा जहा प्रभु ने मोशे को दशन 
दिए थे !!४१ सयतसा' वे प पाचस्पति गोस्वामी के समथर है मौर इस विचार 
को पालने हू विः महात्मा गाधी धमवा नाज्ष करने पर तुते हुए ह 'भारतवप 
मे बाहर वर्णाश्रम घम वा लाप हो गया है, सिफ्र ब्रह्मावत-क्षेत्र म धम वी. एक टाय 
बची है सो उस भी आप लोग के गांधीजी वाट डालना चाहते है ।१ इनस घामिक 
सहिष्णुता वा सवधा अवाव है । हि दू मुस्लिम को एक करने के महा मा गाधी वे 
विधारों का दिराघ करत हुए कहत हू 'म तो उनको जिवाल मे भी महात्मा नही 
सान सकक्‍ता। हिंदू मुस्लिम कही एक हो सकत है। हि दूं पूरव ता मुसलमाव 
पश्चिम] सो य महाशय बहत-हिंदू मुसलमान एक हो जाय. । थे इसी उपयास 
मे नमना जब पीयसन को प्रेरणा स शिक्षित होकर इसाई घम को जोर ऋुबने लगती 
है ता उसक पहने पति शत्तावी के भडकान से स्व॒राज्य के लिए सधप बरने वावा 
व तिचाद भी बहता है 'नयवा लाख मेहतर की बेटा हो, है तो हिंदू ही। . एक 
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दाजनैतिक घरामल पर पुर्य थि तन 
आज ने “पक्ति बे चि-तन वो राजनीति ने अ यधिक प्रभावित किया है। राजनीति 
क प्राघाय के साथ ही वतमान युग तृतन भाववोध को लेक्र उपस्थित हुआ। 
करवा दर मरव” वा जोगेदर राजनीति के स्वरूप को व्यास्यायित बरत हुए 
उसे एक निश्चित्‌ विश्व आशय समयता है। उसी वे शब्दों में “राजनीति ब( अथ 
हुम जैसे मढवा दे दिए वह घंसर पम्तर है जो दुम्हारे दृए मं चतती हैं। मेर लिए 
राजनीति वा एक निश्चित विएद आशय है| हम उससे वचठा भी चाह तो नहीं 
चल सकते योइ भी यधायजीयी रचनाकार उससे वडकर साथक रचना नही कर 
सकता 3 
काजादी का मोहभग 
शत उपयास्ता म राजनीतिप स्वत तता कै दुष्परिणामा को लक्र मोहमग का भाव 
भी पुर्प पाना के चितन का अग बना हुआ दिखाई देता है। 'सायरपाली' के स्वरूप 
बाजाटी वी लड़ाई मे सक्रिय नाग लेत है। रि तु जाचादी झे बाद की स्थितियों 
वो लेबर हुए अपने मोहमग को “न शब्दा मे व्यक्त करत हू--तप्र मुभे पता नहीं 
था जि जिस आजारी को लेबर मैं इतना आती दत हूँ---वहा आजादी मेरे लिए उम्र 
फल व परवाता है। मरे सुपर, मेर मपने, मेरी झामताएँ बँद हा गई हैं। हमेशा 
हमेशा थे विए। भर हाथ पाव सब प्राघ है। असहाय सा पड़ा हूं) 
हष्णकती मे देय वी बदती हुई परिस्थितिया रा चित्रण करते हुए पाण्डणो 
बहुत है 'शालीन कपड़े पहन, नौस सुकावर चलने बाते नमञ्ज॒ राहगीर का 
भव गाई नहीं देखता पर सडक पर लेट यर सारे लगा, प्रधातम-तरी को गाड़ो को 
रोबन बावा ते निलझ्त व्यक्ति ” वल भर में प्रधानम'जी से भी अधिक प्रसिद्ध 
पा लेता है। कया ? ल्सतरिए कि अप इस निराले प्रजात-न मं “युसैस वैल्यू बढ गयी 
है। 700 
2 हिस्म की शृए का सघुकर जपन साथिया के साथ कॉदेज मे हडताल बरः देता 
रै बयाकि उससे मांगता है 'यह लोकसभा पग करनी हागी। अब न मौजूद 
“यबस्था वो बलश किया जायगा औौर न इस भ्रप्ट चुनाव अ्रणाली बा ॥00 
नताआ की अवस्नरवादिता से दस इतनी घृणा है कि वह बहुता है 'मत्री बनने वा 
शोर फरमान व विए अवसरवालिया की कतार पहले हो रुछ वम लम्बी नहीं है। 
उनता शोर उ'ह मुबारक ) 0% ज 
राजनोतिय इलो हे शत्ति विचार 


हा शप श्र रि ई 
मा हम में राजकतित हजा, उनती विचारधाराआ उनको गतिविधिया 
जा जिकस नहीं हुआ है । पुस्ता वे वितन की घभावित वरत बाचा यह पक्ष 
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अनुपस्यित है केवल काप्रेक़ के सध्वत्रत्रता भव की गतिविधिय। पा उत्तप ह्या है। 
गी चरकः त्पः * प्र 


इसी प्रकार दर नरक कक बजजा: फरप्क्त अश्क पे 
आतिदया पेण को पाल नह 7 गीर अगर हि 
है ३ होकर सोचें आप हम जपग्रधी) व ह। 208 पाम्यक्रनी कितित का 
इन मे जोगे-> साहनी राजनीतिक न्तक की साई देता & 
गरघारा क+ | तप सरतः ए कहता सिर साय बल श्त्ति है 
तुम्हारा मास्टर बस है तो अमर हक मास्टर के 
घुम >पन 7० पढ़ना नही सी | उप 
राष्ट्रोयत्ता क) 7कना 
राब्ट्रो बना के चलकर भ) अरप चितत 3 मे उपस्यवित है। उत्तर 
हिस्शे ३) मवसरवादी) राग्नीकि वि ॥रता ७ र 
कहता है द्निः मे चिता नह। चह अपना गत बजव र है। मे 
अपने अभागे हे, चिए कुछ वर सकू बह्त हक जबकि इस) ।प्त का 
ढे चोगा क्षर, वात बात मे विदेश डेहाइ ढक भावया 
क्सिः । है गेह ! फ्रास ! विदेश दाह: मुझे मत दीजिय 
बहुत वेमानी, जयते है। अपने देश ३; बात कीजिए उह बुद्धिजीबी जे। किसी 
सी है? अचबत्त; नि रः 


देश के । लेकर ४ प्राका कोम दियाईं सता है। ८ 
नही राधिक, का मनीश सात बप विदेश रह कर कप चीटता है देश २) 
डुदशा के ब्श्च झेत्ता है । राधिय+ छ अपनी मनोदशा अक्ट 

भहता है भेत्र बार कर हैआ क # | सी सी: कर कह्+ आप क्ोगी 
मे क््सि स्वस्थ दिक 7। आर तरक फ्री ही ३३ । गर कि हम छेडे हक 
/ पर हम कम सभ्य भर भत्छ पकक्‍त है, गी जहावत भी 
आलस्य रक्‍र भकक्‍्ते है नही है कि. जि 

पडता है ही सताने पुत्र जता है । 706 जेप्याता भ रप्टीयका ३) 
देष्टि ने वाले ऐसे जो दश करे करन के लिए 
मौलिक विचार खत है। ५ 83 बार के राज के अनुस्ता: हेमम मिचनरी 
भाव: ॥हिए । दि रे देश मे पम भाषा प्म्यत्ता का 
अचार करते श्ण्की श्र सहत्त है हैम अपने ही हे जलवायु 
मे अज्ञान ३) नही कर हम धि नही ३ गमियो +) चुड्टी भ 
हम भिन्न पी और पहाड। जाएं औ; पर सफहे भा जाए। 
हम इन चुटिय घूम घू। चिक्षा कर चाहिए | 2० 

२3, महिलाओ कक चर 


“स प्रवार इन उपयामा वे युवा वग मे जहा एवं आर राष्ट्रीयवा वी तीज, इृढ 
भावना है ता वही भ्रष्ट राजनीतिज्ञा अवसरवादी व्यक्तिया वे प्रति बेहद अरचि 
भर घृणा वा भाव भी है। किसी दल विशेष वे प्रति आस्था या दुराग्रह वा भाव 
जन पुस्षा मं सम्भवत हसीजिए दृष्टिगत नही हाता है । उसवी जयह इ्नमे दिसाई 
देती है जम तांप वी, ब्रा ति की या वियर समभातापरम्ती की निरपाय, हतारा 
चेत्तना 

व्यवस्था क प्रति हृष्टि 


व्यक्ति वी आशाशाओ वा कुचल दन वाली एवं उसके वित्रास में पय पर पर सथावर्टे 
पदा ऊरन वाली वनमान व्यवस्था स भी ६-ह चिढ है । 


व्यवस्था के नग्न घिनौत हूप व प्रस्तुत करत हुए जागैदर तासी से बहता है 'इस 
यत्॒स्था भें आपके! अपना भविष्य बनाना है नो एवं तीप पैदा वीजिए, तावत थी 
तोप पता कीजिए, ताकत वी ताप--वारई मादा व्यापारी, वाई धावड ससतन्‍्सलस्य, 
भतीजी वा कोई बात ससा-ऐसी काई तोप टूडिये भार हिडुस्तान वे नक्शे पर छा 
जारछ। फिर भूल जाइए बि दर म एव बानुन व्यवस्था है जिसवे हाथ लम्व वह जात 
हैं। कानून जनता के पिए है, जवादन के लिए नही मूस स मूस योजना लादए, उस 
पूरा करत वे जिए आपयो सये सुविधाएं दी जायेगी। बरमा जाराम से रेत से तेल 
निवालत रहिए, पजर मे टयूबबत लगाटए, फिम बनादण अभिनादन ग्राय 
निवातिए ।70 टन नवयुवरा] मे नेताआ और उनसे भाषणा से भी चिढ है ययातरि 


>से राष्ट्र न उल्ह दिया यया है / एफ बुत्ता नौपरी एक आधा जपरा घर, सटाऊ 
का चार छपी वोनिया, वाकता मे घकरे (700 


साहित्य वे माध्यम स टाथा वा परिध्पर परत की क्षमता रखते वाल साहित्यवारा 
के आचरण से भी य जसहमस है । “नरी धारणा हू वि ये लोग भी या ता व्यवस्था 
का ही पयाय ह या फिर -मवस्था क पसा पर पतन चाछे जीव ह ! 'उसवे' हिस्से वी 
पति वे मथुनर “अवस्था व साय जुड जान की लेखकों की प्रवृत्ति वा विरोध करते 
हुए वह कहता है मतलब यह कि तुम लोग, जा अपने को लेसक बतलाते हो, अपन- 
अपने गटने पानी के गठटा मे बठे मढब' समास जपने जपने अनुभव ही देख सकते हो 
और बुद्ध नही। उप्ही का उतट पलट वर कागज काले बरने म खुश रहते हो । 
मे अवस्था दे नाम पर डर कर भाग सड़े हात हा और शा ति का पाठ पढाने लगत 
हैं।। क्या ? व्सनिए कि तुम साल सब क सय पलत ही व्यवस्था के भरीस हो ।770 

परिवतन के सम्ब-ध मे विचार 


अउस्था मे परिवतन के लिए मथुक्र का ति का पलवर है। वह समूची व्यवस्था 
+ विम्द्ध मोचावःही करना आाहता ह इसके लिए यह युवा वग को प्रोससाष्टित भी 


महिलाओ के उपयासा म पुरुप “यक्तित्व ] 


करता है। इसकी आस्था है बि. दिय्व का उबा बग के वात गई दोट) मोदी ताकत 
उही है। गगठत के सब मोर्चा छरे तो न्यवस्था +) पैबात सुननी ही होगी 77 
प्रा, न कात्र] 8 


गत के प्रति आत्या रत: पेहे पुरप बे प्ाकि अराजज्ता क) 
अनिवाय मान वा है जकिल वा तक न 7र नह 
! मधुकर कू- अनुक्तार गत व्यय; 
के लिए अराजक्ता फ्ल्गी है| पर उसके न्र्य क्या प्रतियार करना छोर ल्ना 
होगा ।772 
गति रूपरेता होगी ? यह तो उपाय दू स्पष्ट बात नही होती 
क्रिः मथुकर अपने समस्त आय एक छात्र। क' झर। 
वात त के साथ आगे बढ३ ३१ > । रेका है पकेटिय ३. 7 भ्रष्ट ताक सभा को 
भय न चुनाव पद कप तिकारता ग्त्यालि हु चामिक 
इस उन उफयाता केः यु; पाग्र। वतमान _यवस्था श्र, तीव्र असत) 
है और अच्छ स्थाः को क्र चुधार गे म। बाखयण $ 
एतदविवयर- च् हैं कायामी है। 7 से समझी; करन का 
पवक लोग $ यहाँ 8 की भ। न भी है तक इतर, 
समृची व्यवस्था को उसाड फक्ने अभिलापा रेसने बाल ला । क्रतति 
प आस्था रखने वा समा; स् कातेजा के त्क्त्ति 
करना चाहता है । प्र तक गे आः बे य मानते 
दोप के वारण क्रक के बे छोड़ने कोये पेयार नही ३ 
भाधिक घर; ? पुरुप चितम 
आदधिक परात: जरुपो कक चित्न राष्ट्रेय एक “यक्तिगः मना सन्‍्मों मे 
दिसाईं देता है सके हिस्से की घर क्प्भा देशक)।३ यव्ववस्थ बे लिये 
पूजीपत्तियो को म्मेदार पका है। ५ भी विश्वास क्िह्म्रे अथ 
पास्ती इंद्विजीविय) की तरह अथशा: लीला के हवाई मवापक्र 
उड्ते रहते इस सत्य को नही समर: इस देश 4) भाधिक समस्याओं 
पी सुलभ] लिए चामा5 वदलाव के क्तिनी और कहा का: क्है?' 
इसरी और हैंप बड़ उद्योग सेम्ह के हगा जित्तेम अध्यापक) ३] बाता क। 
निष्फिय का परिणा: भगानता है हे क्मठता को ता है और बोनी. 
दलील ॥ उसी पब्दा मे वात यह है ॥ इक्नामिक्स की 
गगन मुझे बथ नहीं चगी और उसके लेट: क्नामिस्ट 
लोग हर २. या के लिए रेंतमीनान से करते रहते है । 73 
जन उकयातता के उर्प पात्रों यक्तिके आाविक दकक के विडम्बनापृण 





अवश्य इन पुम्षों मे यच्र तत्र परिललित होती है। मुनाफासारी, बेरोजगारी जसी 
महूवपूण सामाजिक समस्याओं के प्रति पुरुषों के स्पष्ट विचार उपयासों मे प्रशेट 
नहीं हुए है । 


6 परिवार के प्रति भी इतम परिवर्तित चितन इष्टिगत होता है । सयुकत परिवार 
वो पसद करते हुए भी उसका तिवाह करने की अपक्षा विलग हाकर स्वेच्छ्या 
स्वत'व रहने की प्रवत्ति अधिर है। परिवार की कठिनाईया को ये दलदल वी तरह 
स्वीकारत है और उनस यथासम्भव भागन की चेप्टा करते हू । पारिवारिक टायित्या 
के निर्वाह की जिम्मेतारी माता विता की मानते है घुवा पुत्रों वी नहीं । 


7 बनम्रान व्यवस्था वे प्रति सामा यत अस ताप का भाव ही परिलसित होता है । 
मप्ट व्यवस्था का दुर कर उसम सुधार करन की इच्छा भी रखते हू। विवश 
होकर व्यवस्था से समभोता करने वाले पुरुष भी चित्रित हुए है। सुधारवादो दृष्टि 

कण रखने वाले पुरुपा मे श्रातति के समथन व भाव है । दनकी दृष्टि में स्वूल, 
कालज ग्रप्ट व्यवस्था स ओत प्रात हु इसतिए उनम भी वदजाबव लाया जाना 
भाहिए। साहित्यकारों के प्रति ननकी यह घारणा है कि य व्यवस्था से जुड़े हुए ह 

उमी ने भरास पलत है अत उनसे क्रातिका नेतत्व करन की आशा नही की जा 


सकती है। मे केवल क्रयीत के द्वारा ही सुधार वी आशा करते ह। क्र तरानीन 
अव्यवस्था यो भी सत्य भानकर चलत है । 


8 धमके सम्य घम दस पुरुषाओे विचार आधुनिकताने निकट है। वमवी 
सामयित तक संगत व्याग्या करन वा प्रमास करत हूं । बचानिव जीवन दृष्टि अपना 
जिए जाने के बावजूद ईएवर ने प्रति आस्था अभी तक पूरी तरह समाप्त नही हुई 
है। किंतु घम के प्रति उपक्षा का भाव ही सामायत ट॒ष्टिगत हाता है। धम ने 
नाम पर दौग बरन वाले, उसे दुकानटारी का रूप ” देव वाले पद्चिता, साघुआ पा 


जीचरण की खुतकर मिटा करते है । उसी प्रयार वाह्याचारा का विरोध भी टन 
पुरधा मे ह। 


9 राजनीतिव सम्द धस दस पुरुषा या चितत आज ने युवा बग व चित्त को 
है। प्रथ” करता है। राजनीति यो स्वायनेड््धित सतीणताआ से ऊपर उठकर एवं 
विश्व आशय के रूप म देसते हैं। स्वततरता बे परवान दो राजनैतिक सकीर्ण मगवू्ति 
से य मोहमग की पीड़ा से अस्त इप्टिगत हात हैं। सत्ता बे लिए दौड घूप व रने बाल 
नताआ से इ'ह एणा है ! राजनतिब' दला स्‌ सम्बा घत चितत वा सदधा अभाव ; 
राजनीतिवी आधार भूमि वे रुप म राष्ट्रीयता वी भावगा जा भी कई न क्री 
“नम से बुछ वुरुषा मे राष्ट्रीयता की अखर भागना दृ॒प्टिश्त ही हक 


बे 
महिलाओ व उपयार्सों मं पुरप ब्यविवस्द 7 


जय विश 4, तय हक # 4० प्प्रन्विक यु / 
अर मिशन भर रक> यम ०; 

० श्म का आंपिर प्रिक्तक प्यक्ति कब ग्द् तर स्तर करे |. द्ह्भा 
है । व्यक्ति अथांग्र। गे के मिल: दे। विषम 
१रिस्पितिय) प्य समभीक की अवृक्ति न भी हक है पार 

पर वि व्यय जीपतिय। का तक 

व्ट्यया स्या है । इगी अकार मु 'बिय। ते अध 74 अश्याव 
पिरिफ फिन+ विगडी ४ वा मे गुकर ही हवा 7प्रपष 
रत, ७ क्र मीति> भ्रति 4क> परम क 2१ भी सम प्फ 
व्फ्प्र्3 
ग प्रकार व दृष्टि मय पुस्तक गाय शत पुरुष १ 
7यताजा को टी प्रस्तु जे। वनभुवा 6- बाह्य व्यय, +श्रक्ति विश 
जायज है| गजिकः तिर, पानिर श्त्याति गा +॥क 
निजी भर, ऐं रखता है । नेष्न सकता पत परम्पर> 
+राधी भावना: /स है 7 मैं एस यमपित व्यक्ति क्स्ताडै। 
४ 
सक्षम 
4 शत जय +25 
दर मायापुरी + 75 
फ्जा | 
4. विपफ बा-क 29 
बही-प २28 
6 अ्जानपू 43 
7 म्कात्ा बी 0: धिमबु: 76 गाज 7975 9 37) 
8 श्मशान चम्पा 
9 गद्ध ताक श्जि नकम्सर 975-9 23) 
30 बढ़ी 
हि शैसाक्सी-क ४ 
षरो-क 6] 
3 के रिशी भरकर. 
74 कह वीय्त (पमगुक 28 # 797 -$ 2 
444 हिताका की ३६ 
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उप यासा में चित्रित पुरुष क विविध रुप न 
हल सपयामा मे चित्रित पुरुष पात्र युगीन जीवन वी समग्रता वा पूण प्रतिनिधित्व 
नही करत । जीवन के नामा क्षेत्रा म क्रियाशील विविध पुरुपा वा चित्रण "नम नही 
हुआ है । पुर्षा का [चैस्रितवरन वे जिए वर्वार वो मुख्य आधार बनाया गया हैं 
पारिवारिव सम्य था वी दष्दि स ही पुरप वी सम्पूण अभिव्यक्ति हुई ै। इनम भी 
पिता ब हप मे पुरप की भूमिवा अधिव' विस्तार में विश्रित हुई है। पिता व रूप से 
विप्ित पुर॒प पात्र सामायत पुरानी पीढी के चिःतन एवं आचरण वा सिम बरते 
हैं। जहाँ युवादस्पा व पुरुषों वा चित्रण हल है वहा उनता जाचरण परिवार म॑ रहते 
हुए भी शिन रुचिया पर जाथारित है दानो हो पीढिया ने पुर्षा म पारिवारिब 
सघपों स सीय जूभन वी प्रद्ृत्ति नही है। तनाव उपस्थित हान पर पुरुष प्राय 
पलायनवादी रूप अपनाते है। ज्वासण्मुख्ती व गम मे ' जस उपयात्त मे पुरानी पीटी 
बे मौसाजी पारिवारिए! तनावा वे समय वदछयुआधम' अपनात हुए पूजाघर भ 
घुसवर समस्याभा स भागत हैं ता नयो पोढो था मनीश घर ये कठु वातावरण स 
भागवर पढाइव बहान दूमर राहुर म ही वस जाता है। दस प्रकार परिवार भ 
पुरुष वी भूमिका से यदयपि सम्दध। ये तिवाह वे प्रति उत्सुशत्ता बा भाव तो 
इप्टिगत होता है तथापि उसके आचरण म स्थितिया स प्रत्यस जूभन की भ्पक्षा 
पलायन करन थी प्रद्ृत्ति प्रमुख इप्टिगत होती है । 
विविध व्यवसायों म बमरत पुरुषा वा उपयासा म॒ चित्रित 7 रन के प्रयास हुए है 
इनम भी नौकरी पेशा -्यक्तिया वी मन स्थितिया यो, उनके आचरण को अधिव' 
विस्तार मिला है। जेधिवाश पुर्पष नौकरा पशचा हू तयकि व्यवसायी व्यापारो या 
जय क्षेत्रा म लगे हुए पुरुषा का चित्रण विस्तार स नही हुआ है । इससे महिलाजा 
वे अनुभव क्षेत्र की सीमा का अदाजा लगाया जा सवता है। नारियाँ परिवार म 
ही दुनिया बा दस सकी हू उससे वाहर यदि निकली भी हैँ ता नौकरी पेशा 
महिलाओ (बिग वूमेन) के रूप म ही। नोकरी का क्षेत्र भी प्राय स्तूलो, कलिजों 
तब ही परिस्तीमित है । परिवार स बाहर इतका अनुभव क्षेत फ्लत नौकरी पेशा 
व्यक्ति की जीबप पद्धति तर ही फ्ला हुआ है । यही कारण है दि नौररी करने वाले 
पुरुषो को ही उपयासा मे अधिक विस्तार से चित्रित किया गया है। क्तु इस 
दृष्टि से भी पुरुष पाप समाज के सभी क्षेत्रो मे जियाशील पुएपा का प्रतिनिधित्व 
नही करते । नौकरी पेशा व्यक्तिया म सिफ उही को चित्रित क्यि। गया है जो 
अपेक्षाइत अच्छी वौक रियो में है । लेब्दरर, डॉक्टर, ऑकफीसर, इन्जीनियर आदि 
का काय करन वाले पुस्या का चित्रण ही लेखियाओा ने अधिवः क्या है। इनके 
बितन में अर्थाभावद की चिता लेशमात्र भी नहीं है। इस कारण द्वाह प्रेम 
वी पयाप्त फुरसत है। रोमानी भावनाआ से बाहर आकर ये पात्र घम, र 


महिलाओ की इष्टि म 


दाम्पत्म सम्ब व की इप्टि स चित्रित पुरुष पान महिलाओ की पुरुष चेतना का 
अधिक विस्तार स वरणित बरते है। इनके आचरण मे पत्नी पर अपने अहम्‌ को 
आरोपित करने वी प्रदृत्ति प्रमुख है। सभी पति अपनी पत्नी वो अनुगता, अनु 

शासिता के रूप मे ही देखना चाहत हैं सहवर्मिणी के रूप में नहीं। जहा बही भी 
उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है वे ऋुद्ध हो जाते हैं। पत्नी बे लिए पीडाकर 
र्थितिया वी सृष्टि करन वाले ये पुरुप आज के पत्ति का प्रतिनिधित्व ही करते हैं। 
प्राय सभी में यौनलिप्सा की दृत्ति है और वे पत्ती से इतर स्त्रियों से सम्बध स्थापित 
करने मे सकोच नहीं करते । पत्नी की उपस्थिति में या उसकी जानकारी म॑ भी ऐसा 
करते हुए लज्जित नही होते । पति रुप मे प्राय सभी पुरुष पत्नी से अपने वी ऊँचा 
ममभतै हैं और आत्म निर्णय को आततिम देखने के अम्यस्त हैं। विवश पतियों बी 
चचा भी इन उपयासा म अधिक हुई है। ऐसे पति पुरुष पर नारी के जह के 
प्रत्यारोपण के लिए प्रस्तुत करिए गए है । 


सामाजिक वर्गो के आधार पर पुरुषों का चित्रण अप है। महिलाआ वी लेखनी 
उ ही पुरुषों को लेखनीबद्ध बर सको है जो अपेक्षाइत सुविधा सम्पत हैं। जिनवी 
रुचियाँ कोली-य भाव युक्त है । जो अर्थाभाव से पीडित नही है । निम्न वग के पुरुष 

पात्र पूरी तरह अनुपस्थित हू। इससे यह सकेत मिलता है किऐस पुरुषों वी 
स्थितिया से महित्राएँ अविक' परिचित नही है। नारी वे' इद गिद घूमने वाले इनके 
उपयासा के वयानक भाय उही नारिया वी समस्याआ वा चितण कर पाए हैं जो 
उच्च या उच्च मध्य वर्ग की है। इसलिए उसी परिवेश में पुरुष को देखने-आकने 
वा प्रयास हुआ है। पुरुषो मे वग चेतना का चित्रण भी कम हुआ है। उपयासो भ 
खानापूति व रूप म॒ या प्रगतिशील लेसन वी रयाति अजित करने के मोह में कही- 
कही बुजुआ व, दलित वग आदि की चर्चा वो गई है। इसमे आगे बढकर लिम्न- 


बग के पुस्पो की यथाथ स्थिति को चित्रित करन वा प्रयास इन लेखिकाओं के द्वारा 
नहीं वे बराबर हुआ है । 


पामायत शिक्षित पुरुषा का ही इन उपयासोम चित्रित किया गया है। अद्ध- 
शिलसित एवं अशिक्षित पुरुष। वी निता/त उपेक्षा की गई है। लेसियाओ ने उच्च 


गिक्षा प्राप्त, विदेशी शिक्षा प्राप्त पुरुषा को तो उपयासो मे स्थान दिया है कितु 
अनपढ पुरुषा की ओर बिलकुल ध्यास नही दिया है। 


क्षेत्रीय सस्वारा के आधार पर उपयासा मे महानगरीय चेतना को सवाधितव 
प्राथमिकता दी गई है। नगरा म रहने वाले पुर्ष भी देसे जा सकते हैं. लेविन 
ग्राम्याचल के पुरुषा का चित्रण नही हुआ है । यह भी लेखिकाआ वी उस इप्डि बी 
भोर सबवेत बरता है कि उ-हाने जो पुरुष देखा और चित्रित किया है वह सिप 
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उसवी मा यताएँ विविधोमुखी है। उसके चिंतन के वे पहलू जो पारिवारिक 
स्थतिया से जुडे हुए ह अधिक वर्णित हुए हैं । यह पुरुष स्ुक्त परिवार की अपक्षा 
स्वतत्न रहना भवित पद बरता है, यद्यपि समुक्त परिवार दी भाषना वो पूरी तरह 
जाड़ नहीं पाया है) पारिवारिक अऋभदी वो दलदल वी तरह देखता है तथा 
मथामम्भव उनस भागने वी चेप्टा व रता है । उसका यह परायनवाद उसके व्यक्तित्व 
बो महत्वपूण आधार देता है । परिवार वे! सदस्यो के भरण-पोपण वो यह माता 

बिता वी मिम्मदारी मानता है। अत अर्थोपाजन बरते हुए भी अपनी वयक्तिक 
मत्ता बनाए रखना चाहता है। दिवाह को जनिवाय शारीशिव आवश्यक ता मानता 
है, वि-तु पत्नो का मानसिक तोप दन वाली शहिणी देखना पसाद करता है । अथातु 
पत्नी स ये जपक्षाएं रखता है कि बह न वेवल श्ञारीरिव आवश्यकताआ की पूर्ति 


मरगी बरन्‌ उम मानतिक शा ते भो देगी। परिवार वी समस्याआ से स्वय जूकत 
हुए अनुशामिता रहगी । 


विवाह स पूव रामा स वा पसाद करता है। प्रेम का विवाह का अनिवाय आधार भा 
मानता है । प्रेमिका से शारीरिक सम्द व स्थापित करने से नही हिचडिचाता लेकिन 
विवाह वे समय पत्नो को असतयोनि देखना चाहता है। दहेज से भी इसे अश्चि नही 
है, वल्बि दहज बी आशा रखन वाले पुरुष भी दसे जा सकते हं। दहेज के भारी चक के 
सम पत्नी वे दोपा यो न देखने वाले पुरुष भी हैं ता दहज को अम्वीकारने वाले भी। 
पानी दी मृत्यु पर एवाबीपन की पीडा से इतना श्रस्त है कि पुनविवाह करने मं हो 
मुक्ति दखता है। बट बडे बच्चा का! पिता होते हुए भी उम्र म अधिक छोटी लड़को 
मे विवाह बरता है। लविन नवपरिणोता से यह अपक्षा वरता है कि वह प्रौढा वा 
स( आचरण मे रगी। इसी प्रदार एदथिव जिवाह व रने म भी उसे सोच नही है । 
विवाह ये सम्य'घ मे जाति, धम आदि के बघना को अब छाडता जा रह है ५ पत्ति- 
दनी मं त्तनाव हो जान पर विवश समभौता करते हुए वष्टवर जीवन जीत रहन 
भी अपक्षा तलाव या अधिव पसाद करता है। लेकिन तलाक शुद्ष नारी के प्रति 
अनुवूल भावरण या भी इसम अभाव है। इस दृष्टि से मद के दस्भ वो पालते की 
प्रवत्ति भधित है। धत्याघुतिव विचारा से जुड़बर यह कही कही तलाक वी आब 

फपरतां था भी नकारता है। पुस्प वी एतद्विपयय विचारधारा या आधार 


नारिया मे चितन पा बह प्र है जिसुदे अतयत दे आधुनिक जीवन स्थितिया से 
जुद्ग र जह मा यताआ शा तोडन पी चेप्टा करती ह। 


मे प्ररार विदाह स सर्म्या घत्त इस पुरुए वा चितन यद्यपि आपुनिबव है तथादि 


प्‌ पे 3 जड़ता म पूरी तरह मुक्त थी नहीं हो सका है नौर अतक बार 
मा कप ॥ भार डे दारण उपदा आचरण नारीयबे लिए क्प्टवर सिद्ध हवा 
रह है 
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उंदारमना होत हुए भी व्यवहार से यह पुरुष पूरी तरह नारी स्वातश्य और 
स्वावलस्विता व सप्तथक सही हो सका है। नारी के प्रति निरफुशी रष्टि इसमे 
पयावत्‌ देखी; जा सवत्ती है। उस पर अपना अह्‌ थापने मे सचेप्ट रहता है। नारी 
को अभी लव लोभगीय वस्तु ही समभता है और अनतिक तरीके से उसे यौनावक्षाओं 
बा शिवार बनाता है। पत्नी को अनुगता रूप मे ही देखना चाहता है । जब अपने अह्‌ 
का, अपनी पौन बुमुक्षा वो तथा अपनी इच्छा को नारी पर आरोपित नहीं व रपाता 
तो उससे टकराता है, कुष्ठित होता है, पलायनवादी व जाता ह्ठै। 


पम क्षादि व सम्द व में विचार यद्यपि अस्पप्ठ है तथापि थे आधुनिक जीवन मूल्या 
पर ही अधिक आधारित हैं। धम के प्रति अब बदली हुई दृष्टि दिखलाई पडती है ) 
उसी साप्रपिद तब संगत व्याग्या करता है। जिसमे अधथद्ा, पाप पुण्य पर 
आधारिज घितत की अपेक्षा भात्मा की कसौटी पर अच्छी घुरी लगने बाजी वात को 
महव देना अधिक है। यह बाह्याइम्वर को पसन्द नही करता और ढीगी तथा अप्ड 
माधुआ के प्रति इसमे अरचि वा भाव अधिक है। इसी प्रकार राजनीति को यहू एक 
सुनिश्चित विश्व आश्षय मानता है। स्वाततयोत्तरताजीन मोहमंग से शुरू होकर 
डसका विन देशी के पिछड़पते वी भावना से सत्नस्त शैष्टियत होता है। 
महित्नाआ की हप्टि में पुदप 
इस अध्ययन के उपर/्त महिलाओ वी दव्टि मे पुरुष के स्वरूप यो स्पष्ट करते हुए 
बहा जा संदता है वि इनवी इप्टि मे पुरुष वह है जो सु दर है,भुशिक्षित है, सुसज्जित 
है, युवा है। जो रोमाम को पमद बरता है, ्रेमिवा स शारीरिक सम्य घ स्थापित 
करते में सबाच नही बरता लेविन विवाह के समय वत्नीकों अक्षतयोन्री देसना 
चाहता है । दहेज सेने मे आनाकामी नही वरता | पत्नी को मृत्यु पर पुनवियाह बर्ता 
है सेबिन उम्न भे अधिक छोटी दूधरी पत्नी के प्रति सहिध्पुदापूष्त आचरण पही 
इरला। पतली का जीवन वी पूरव के रूप म देपवा चाहता है और यह आशा बरता 
है वि वह पर गृहत्थी हे सारे ऋझमटा से उस मुक्त रखेगी, उसे शएरीरिए रातोप 
तो दगी ही साय ही भानसिव' त्तोष भी प्रदान व रेगो। पत्नी से इतर स्थ्रिया स॒ यौत 
पास कम मे सचेष्ट रहता है। पत्ति पनी वे बीच तनाव आ जाते पर 
हक पर दरता है। प्रिु तलाबशुदा नारी वे प्रति अदुबूत विशरर 
कही होत। बनगाज वर पा युग सय मानता है और अध्द क्षाचरण करा मे रयु चित 
पदक ३, यवस्था वर अधिर पत्ताद मही बरता और उस बदला था भी 
बच्छुक है, केतु मुधारवाल मे प्रति इसबा ऋूवाब बम है। घरोज 
भोरी, वेश्यावत्ति जेसो सामाजिक बुराईया के प्रति विचारत या 
परने की अपता निजी समस्याआ। के प्रनि अंधिव संचेप्ट है इस भर 


पृ 


महिलाओ स्लो दष्टि भे पश्प 


(सो) पुसुष वासना वे है। की] 
] गरल बा मन चाह वह ला साथ, जौदात में होतः है एकदम देसो 
जुला । मामन हड्डी रस दो तो किठना सिखाया पटाया हो, कभी जार टपकाए 
विना रह सता है २ (मैसवी-पू 330) 

2 सभी पति पीययाों यश्या मे गया बीता ममभते हैं ६ (बात एक औरत 
का पृ (43) 


3 उसने संदव यही अनुभव किया कि प्रत्येक स्थान पर पुरुष उमत्ी ओर एक 
जसौ दप्टि मे ही देखते हैं। माना वह रसगुल्ला की एक प्लेट है जिसम सबका 
साक्े का अधिकार है। (मोम के मोती पृ )49) 


4 “भ्रमर रस भूत का नाम होगा “समर, नारोने लिए 'कामना' नाम 
जितना साथव है, पुरुष के लिए 'भ्रमर नाम की उतना ही साथक। सूरदास न्ने 
'अमरमीत' ऐसे हो नही लिखा । और हर नारी मे 'कामना' होती हो या न होती 
हा, हर पुरप मे भ्रमर अवश्य हाता है। और क्सी राम को अपने रामत्व को 
कभी प्रमाणित नहीं करता पडता वह तो 'सीतात्व' को ही अग्नि परीक्षा देनी 
नोती है। इृप्णमय हो उठना राधा वी विवपता हो सकती है विःतु कृष्ण केवल 
*राधाभण' हो उठत तो सहला गापियों सहित महाभारत वी लीला से लबर 

'गोतएंदे बमपोण कप प्रदागनन देता बम सम्भव होना २? लीलामय कृष्ण कौर 
यागीराज कृष्ण क| एवं नाम 'अ्रभर' कृष्ण भो तो है ५ कितु 'राघए का कोर्ट 
और नाम ह कया २ (प्रिया पृ 52) "4 

(|) पुरुष नौ और स्वावी है 


४ कि न्ने दम पुग मधपुरण ने भभारजन के सब साधन अपन लिए रफ़लिए 
है, नारी वो बच्चे का देसा ही विहोन रा है। उसके हाथ प्रतियाघों वो एवं 
जम्बी मूची पव्डा टी है। (पानी की टीवार पृ 87) 


8 छः पा 

४ आठ यह पुर्ष सब सीच होने ह। (मोम के माती पृ 7) 

3 पहुच्र थी सारी प्ि 

कक री पी पही समस्या थी दि वह सतान को ज-म दती थो, पुरष 
रे में अधिक उसवे' च्यकित-व या महत्व नहीं देता घा। नारी वी यह 


समस्या अभी तर ज्या को “या नी बनी है 
(पी पर्ष वीर है। न 


॥ मरा यह दे जता यही नहीं 
पल ह हर नल मे” जता यही नही जाएता वि झुक्षमो दरियाई नार किम 
बे आती है मैं निगीरी बन दनके बटतो हूँ ता गवण सौ सु-फ लेन छठ 


जाता है । च 
हि हा मर जिसने नार मुख्विर का सथाने की पढ़ाई नहीं पटी बह इस 
पूल वा कया संवाएगा मे (मित्रा मग्जानी पृ 34) 
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2 पुए्प बायर होते हैं। (मोम के मोती प 80) 
(ड) पुरुष पशुयत्‌ आउरण मरी वाला है । 
] पुर्ष एवं यही जायवर हैं, उसे बॉधोगी यही तो वह कभी भी बहवा 
साउता है। (बात एवं औरत बीपू 86) 
2 पुरणयह बुत्ता मेडिया है जिसने चिर पुरातन से नारी वा इसी प्रकार 
प्रताप किया है। सारी बा मौसाय नष्ट बरबे यौवन थी मादकता वो समाप्त 
यरतने पुस्प हँसता है और नारी यी तड़प यो, उसवी यीडा को उसका जआानाह 
समभपर उस पार चला जाता है। (वेदना पृ 27) 
3 पुरुष या अथ यह नही मिः वहू हिंसक पणु चमे। पुरुष सदा ही नारी को 
भादव' मदिरा बे समान देसता है और पीता है। इस प्रवार उसवी प्यास बुभती 
नही और अधिव उत्तेजित होती है । मानव ने सुदर नारी वा नारा कर लिया । 
(वेदना पृ 427) 
4 पुम्प ही तो हो, भेडिया नही मेडिये से बेबल एक सांटी नीचे। (मोसव' 
मोती पृ 86) 
5 गिद्ध जानवर नहीं आदमी होता है। (प्रियापू 96) 
6 सजय जस ही पति होते हैं क्या ? बहणी जागवर, सुघर दु घर और अपन 
पम के दो शब्ठ तक नही पूछते । परिचय अपरिचय के” दीच कोई संतु नहीं 
बासया वी कमजोर रस्सी ) (बात एक औरत की पर 5) ) 
(च) पुरुष नारी की समता म॑ भी दुबल है । 
। अनुभा तुम भी सुनलो इस सदजात के साथ तभी सोजा अजगर माल हासिल 
होता हो या पोजीशन हासिल होती हो । या फिर शादी करता हो साला । बरना 
मजे के लिए ता कया, प्यार वी खातिर भी सो जाओ ताय छोग समभत वया 
हु? रडी ही। रडी को रडी नहीं समभेंगे, उससे तो डर थी जाएंगे कभी । 
(पत्तकड की आवजें-पू 97) 
2 भोह, नो, पुरुषों को अपनी मुसीबत वे बार में इत्तनी बचारगी स मत 
बताओ | क्‍या पता, वब कौन विवश उदासिया को सवारने की आड म क्तिता 
फ्रायदा उठाने वी सोचने लगे । (पतम्ड की आवाजें-पृ 30) 
3 पहले एब पुरुष परिवार भर की नारियो वा भार अपन ऊपर ले लेता 
चा। आज अपना पत्ति भी भार लेते को तयार नहीं । (मोम वे माती-पु 92) 


इन पक्तियो के जाधार पर महिला पात्रो की इृध्टि म पुर्प का जो स्वरूप निर्धारित 
होता है चह मुरपठ तोन बातो पर आधारित है । पहला--प्रुरुष अविश्वनीय आचरण 
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बरन बाला है, दूसरा--पुरुप नारी वे प्रति अत्याचारो पौर क्र है, हम का- 
नी यौनवुत्ति नारी को सदव छलती रहती है। प्रश्न यह्‌ सडा हाता है कि महिल हे 
के उपयासा मे पुरुष के व्यक्तित्व वी जो छवि चित्रित हुई है उससे इन 2 
मेल अधिक वया नहीं है ? क्योकि. उपयासा मे पुरुष के व्यक्तित्व म॑ सर्वांगीणता 
इष्टिगत होती है, कितु इन प्रसगा मे सारी पात्रा ने पुरषो ये अत्याचारी स्वह्प वो 
ही प्राय प्रस्तुत किया है। इसका वेया कारण हो सवता है ? सुध्मता का देखने पर 
व्सजा जो कारण नजर आता है वह यह है कि लेखिका वी मूल हृप्ति नारी की 
पोड़ा पर हो के द्वतत है । नारी की पीड़ा ही उनयी प्रेरणा सोत रही है। प्रारम्भित 
लक्िकाओ ने तो अपनी भूमिकाओ म इसे स्पष्ट स्वीवारा है कि ये दु पिनी नारी 
वी व्यथा कथा शो उप यासत के रूप म अभिव्यवत बर. रही हैं। बाद म उप पांसा वी 
भूमिका लेखन की प्रथा व द हो जान पर तथा युग वी घारा वे अनुरूप औप-य।सिय 
'पेटन' को आत्मसात्‌ कर लेने पर लखियाओ ने इस प्रत्यस वघन शस्री वो तो छोड 
दिया लेक्नि इस परम्परा से य घिलग नहीं हा भवी । दुमरे अध्याय मे यह स्पष्ट 


किया जा चुवा है कि लेसिवाएँ नारी एव पुर्ष के प्रति कुछ प्रवधारणाएँ रफ़्तो 
है। इनकी दृष्टि म नारी पीड़ा और 
और वासना-व। फ्रायड आदि 


उसके मुह से पुरषा वो गालियाँ देन, उनके 
आवहार को निःृष्ट सिद्ध करने म सफल रही हैं । इस प्रकार पुरुष के आचरण या 
विश्वेषण अपनी दृब धारणाओ पथा नारी सुलभ्न ईर्व्या वे वरिपाए्व मं क्या गया 
है। इसलिए ये प्रसग अप्रत्यक्ष नारी की इप्टि मे पुरुष को व्यजित करते है 
जिनम पुरुष को वासना घत्ता, बतद्याक्ारिता, अहकार, अपने को ऊँचा समभने बी 


मेलता है कि महिलाओ 
कस जा भहत्व नही है। दे सिफ पति पत्नी सम्बाधा 


पी पाती हैं और उसे उपयास के 
पही कारण है कि इनके उप यास्ता भ पुदय सामा-यत 
हुए भी लेखिकाओ दे- जन प्रयासों से माना नारियो 


महिलाओ को नष्ट मे पुरुय एक विदेचन ॥ 59 


माध्यम से चित्रित करतो हैं। थे 
ओम आदमी के सज्निक्ट होत 


पे विरोधी सेमे का जीव हा गया है । जिरात आपरण ने नियामर विदुआ में उसरी 
बांग्रताघता, उसया अह्यार, उसता अत्याजारी तथा कायरता गे चारा हजा 
पतायनयादी रुप अधिर मुसरित हुआ है ! 
निष्पष 
इस प्रशार महिलाओं वी इप्टि मे जो पुर॒प है बह सामायत आज का युगय ही है। 
उत्तवा बाह्यागर एव चिपन आम आटमी के व्यवह्वार को ही प्रकट १ रत्ता है, पिननु 
घर में पत्ती मे साध उसका आचरण दोपपृष है) बहाँ वह पतायनवाही, चर 
अम्नहिष्ण अहकारी यौन दुवलताओ मे ग्रम्त है। इसलिए लेसिकाओ ये पुष्प 
जायरण ये इस दोहरेपन को अधित स्पष्ट दिया है । बह आधुतिय' विचारा वा है, 
आधुनिव जीवन जीता है, आघुनिय जीवन मूल्यों वो अपनाने मे स्ेप्ट है किये 
अपने ससवारा से पूरी तरह मुउ्त नही हो सरा है। पूतन मूल्या थी और उसया 
भुकाव सुविधा ने भोग तक हो सीमित है। जब तय थाधुनियता उसकी सुविधाओं 
मे बाधव नही बनती तभी तय बह उ हे स्वीयारता है, वितु ज्योही उसये मांग मे 
बुछ भी वाघाएं आती हैं वह तुरत प्राचीन सत्यारा वी दुह्ााई देने लगना है। जस्तु 
वह प्ुरप चैचारिय इृष्टि से उदारमना होते हुए भी व्यवहार मं सवीण भनोदृत्ति 
को ही धारण बिए हुए है। थर्थाव्‌ उसबे चितन एवं आचरण म पर्याप्त जसमानता 
है । यह पुरुष पूरी तरह स्वाय वेद्रित है और अपने जह वी तुप्ठि के जिए हो 
प्रयत्नशीव रहता है। अपनी दुनिया से बाहुर राग र देखत की प्रवृत्ति व्मम नगष्य 
है। पि-तु जहाँ यही वह बाहर वी दुनिया बे बारे में विचार प्रवद बरता है वश 
उसवा वि तन आधुनिय युवा के विचारों का प्रतिनिधित्व 7रता है। ”स प्रबार 
आधुनित महिलाओ थी दप्टि में पुस्व वा जो स्वस्प प्रस्तुत हुनजा है वह ये बेबज 
चाज वे पुर ये स्वष्प वा प्रतिनिधिव व रता है । यहाँ उसदे व्यवहार वी समस्य 
च्टियों वा उद्घाटन भी हुआ है। प्रश्ग यह है कि क्या पुरप अपने व्यवहार का 


दसया बदल देगा कि जिससे वारिया वो उससे विसी प्रूार की शिकापत नहीं रहे ? 
आओ 
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पिछले 2] दर्षों से राजस्थात सरकार के दिविध 
महाविद्यलयो मे कायरत 


वतमान पता--हिंदी व्यास्याता, डूगर कॉलेज, 
बोकानेर। 
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